अदझुणु कुमार द्वारा ण्जुकेशनल प्रेस, बीकानेर 


में झुद्वित 


साथी पारस को 
जिनके संसरगी और सम्पर्क्त ने 
मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है 


प्रादकथन 

पाइचात्य. श्लौर पोरत्स्थ सानव-छास्तर्वेत्ताश्रो और 
नृ-वेज्ञानिकों ने मानव-जाति के प्रागेतिहासिफ काल फा अ्रध्ययन 
फरके लोफ-पताहित्य के सम्प्रन्ध में स्वस्थ घारस्पाप्नों को प्रतिपावित 
क्षिया है। लेकिन श्राज लोक-साहित्य फे सदर्भ--लोक-गीत्त, 
लोक-फथथा, लोक-वार्ता, लोक-त्तरीके, लो'उ-परस्परा ्रादि फी बात 
हिन्दी साहित्य जगत से इतनी खुलकर फी जाने लगी है फि उससे 
लोक-प्ताहित्य फे भ्र्थ मे श्रनुचित परिषर्तत श्राने लगा है । श्रधिक 
उत्साहित लेखक इन सज्नाञ्रों का प्रयोग सनघाहे श्रर्यों मे फरने 
लगे हैं । लगता है सावव-शास्त्र क्षे ज्ञान के बोझ से हिन्दी-वां 
लेखकों को प्रपच् हो गया है । 


लोफ-पाहित्य के भ्रष्पपन को लेकर इचर घनेकों पुस्तकें 
हिन्दी ताहित्य क्षितिज मे प्रदेश कर गयी हैं । उन पुस्तकों ने 
एक ऐसी घारणा तंपार कर दी है कि लोफ-पसताहिप्य श्रौर धर्म का 
पझटूट सम्बन्ध है । इससे लाभ कम्त शोर हानि श्रधिक हुई है । 


इस पुस्तक मे लोक-साहिस्य षा सर्वागीरण प्रध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है । इसमे इस मान्यता फो प्रतिपावित करने फ्का प्रयास 
क्षिया है कि लोक-साहित्य का निर्माण लोकिकता फी पृष्ठ-भुमि 
में होता है । सर्छृति फी झनेफ घाराप्मरों में एक घारा ऐपी भी 
होतो है जो श्रवयवी ( ०रठभगा० ) रूप से मानव प्रकृति ( #एण्यक्षा 
7०0७ ) से जुडो रहुतो है । सस्कृति के एस स्वरूप फे चारों 
प्रोर एक पाथिव झावास होर सामुहिकता चन्द्रमा फो तरह चयक्तर 


लगाती रहुतो है । सस्कृति फी केवल इस घारा से शोर केवल इस 


घारा से सम्वस्षित साहित्य फो हो लोक-साहित्य फहा जा सकता 
है, धन्य को नहीं । 
थ्राशा है फि हिन्दो साश्त्यजगतृ में झ्ाई लोक-साहित्य सम्बन्ध 


ऊल-जलुल शोर हतस्पास्पद धारणा को सहो श्रर्थों मे छसभने से यः 
पुस्तक सहयोग देगी | यदि ऐसा हो सका तो में शझपने को 
सफल सानु गा । ० 

पुस्तक 'लोक-साहित्य : एक निरूपण!/ के दो प्रध्याय-- 
साहित्य-पत्देश, आगरा, और ज्वाला ( साप्ताहिक ), पज्नो 


मे छप छुके हैं । 
इस पुस्तफ फे लिखने मे मुझे क्री चन्द्रगुप्त धाष्णेय शोर 


श्री कृष्णा कुमार वर्मा 'राज' का जो सहयोग प्राप्त हुआ है उसके 
लिए में उनका आभारी हु । थ्री वाष्णेयनी से पाण्थुलिपि पढ़कर 
जो क्विपात्मक सुझाव दिए उससे इस पुस्तक को लिपमे मे फाफी 
मदद मिली है । भ्रौर यह श्री छुष्ण फुघार “राज' के पुत्तक के 
फलेवर को तत्परता से दाइप फरने के फारण ही है क्वि सेरे विचार 
पुस्तक का मुर्ते छूप ले सफे । मे उनके प्रति झ्रपन्ता विशेष प्राभार 
प्रदशित करता हू । 

यह सब होमे पर भी यह पुस्तक शायद पाण्डुलिपि के रूप 
में पडी रह जातो यदि थो शेखर सफसेना फा सहयोग का हाथ 
धागे नहीं बढ़ता । 


जुगल भवन) --रामचद्ध बोडा, एम० ए० 
पारी कालेज के सामने, २४-४-६० 
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प्रध्धाप एक | संस्कृति की परिभाषा 
# 


लोक-साहित्य को सं्वोगीण रूप से समभने के लिए आवश्यक 
है कि संम्कृति को समझा जाय । क्योंकि सम्कृति ही वह आधार भूमि 
है जिस पर लोक-साहित्य का खज़न होता है | संम्कृति ओर लोक- 
साहित्य मे यह सम्बन्ध दर युग में बना रहता है। 
संम्कृति की व्यापक परिमापा के लिए झ्रावश्यक है कि विभिन्‍न 
भौगोलिव परिस्थितियों मं पतपने वाली सन्कृतियों का अ्ध्ययत किया 
जाय । पाश्चात्य मानव-शास्त्रवेत्ताओ ने गत ढाई सौ वर्षों का पथक 
अ्न्वेपण कर संसार की अन्यान्य सम्कृतियो एबं म्वरपो सम्बन्बी अपार 
सामग्री संचित की है। आधुनिक मनीपियों ने इसी सामग्री के आधार 
पर मानव निर्मित संस्कृति की उत्पत्ति एवं बिकास की मीमासा करके 
सम्कृति की परिभाषा देने का प्रयास क्या है | 
हसके पर्व फी बिशिन्‍न मनीपियों द्वारा दी गई सम्कृति की 
परिभाषाओों का परीक्षण किया जाय यहाँ वह कहना अप्रासंगिक न होगा 
कि मानवो की सम्कृति के मल-तत्व सत्र समान रहते हँ। सल्कृति 
जा दिवकालात्मक शरीर विशेष परिस्थितियों ओर देश काल में चाहे 
'क्मा ही क्या न रहा हो, चाहे विभिन्‍न सस्कृतियो के विकास भे भिन्‍नता 


ते लोफ-माहित्य एक निरूपण 


भले ही क्यों न हो और चाहे उनमें देश-विदेश की अपनी निजता 
क्यों न हो, सम्झृति की सजन करने वाली मानवनबरुद्धि तथा मन के 
ब्यापारों का आवतेन एक ही दग से होता है । 
सस्क्ृति को लेकर हिलू-संन्‍्क्ृति, भारतीय-संस्कृति, मुसलमानी- 
संम्कति, इसाई-संस्कृति, स्सी-सेस्क्ति या उसे ओर कोई नाम 
देकर वर्गीकृत विभेद करना तकं-संगत विभेढ नहीं है| 
टूतना कह चुकने के वाद अब यदि मानव-जाति के शास्त्र के 
ज्ञाताओं द्वारा टी गयी विभिन्‍न परिभाषाओं पर दृष्टिपात और निरूपगा 
करें तो कहना होगा कि संस्कृति की अब तक कई प्रकार की परिमा- 
पाएं टी गई हैं| यहा केवल इन परिभापाओं के तीन रूपा को लिया 
जायगा | वे है आध्यात्मवादी, विकासवादी और प्रसरणवादी रूप | 
* मस्क्ृति की थ्ाध्यात्मिक परिभाषा देते हुए अमरीका के श्री फाक 
बोस लिखते है संस्कृति के अनेक पहलू हैँ | उसमें मानव और 
प्रकृति के बीच विविध सम्बन्ध आते हैं | इसमे अन्त का अजेन तथा 
रक्षण, आश्रय-म्थानों का निर्माण, विश्व की या प्रकृति की विविव 
वस्तुओं मे परिवर्तेन करके - उनका हथरियार-आओऔजारों एवं बरतनों के 
रूप मे उपयोग, पशुओं, वनम्पतियों, निरिन्द्रिय पदाथों, ऋत॒-चक्र, 
बातावग्ण श्रादि का उचित उपयोग तथा नियमन तथा इनकी सहायता 
से जीवन को नियत्रित एवं सुखकर बनाने के विविध मार्गों की खोत 
>आरटि का समावेश होता है | टसके मानव ओर मानव के रागात्मक 
सम्बन्ध, एक ही समाज के व्यक्तिया के पारस्परिक सम्बन्धा तथा भिन्‍न 
समहों के व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाले सम्बन्ध का सास्कृतिक 
आविपकार बडा ही महत्वप्रणुं है| परिवारा, गंगो, जातियों तथा 


लफ़-साहित्य - एक निरूणण न 


विभिन्‍न सामाजिक उल, के बन्‍्वत इसमे सम्मिलित हैं। सामाजिक 
स्तर तथा प्रभाव से उत्पन्न ऊँच-तीच की परम्परा का इसी मे समावेश 
हाता है| अचस्था से उत्पन्न ओर योन सम्बन्ध, राजनीतिक एब 
वामिक-सगठनों, शान्ति एवं सघपों के समय उत्पन्न होने वाले सामा- 
जिक दलो के सम्बन्धा का अन्त्माव भी इसी मे किया जाता है। तीसरे 
मानव और प्रकृति के बीच वरततेमान सम्बन्धी ठवा मनुप्या के पारस्परिक 
रागात्मक सम्बन्धो की मानव के मन पर विशप प्रकार की प्रतिक्रिया 
होती है| इन प्रतिक्रियाओं का स्वरूप वोद्िक भी रहता है और भात्र 
प्रवान भी। असल'मे टन प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति विचारों, 
भावनाओं तथा कारयों के रूप में होती है। नोति ओर वर्म से सम्बन्ध 
तथा सौन्टर-विषयक मूल्यों का इनके अन्तर्गत रखा जा सकता है | 
इन सब का सम्मिलित रूप से विचार करने से सम्कृति ओर जीवन के 


सम्बन्धी का यथार्थ ज्ञान होता है। # श्री वाओस द्वारा टी गई यह 
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परिभाषा सर्वमान्य नहीं हो सकती | इस समाज के अन्य पहलुओं के 
साथ आध्यात्मिक पुट दिया गया है जिसके अस्तित्व के बारे मं आज 
कई शकाए की जाने लगी हैं । 


सस्कृति की दस आध्यात्मवाटी परिमाषा के अलावा दो अन्य 
पग्भिषाएँ हैं, विंकासवादी ओर प्रसरणवादी ( 2पफिछा०)8६ ) | 
विकासवादी विचारवारा के प्रवेतक है श्री $० बी० ठेलर, श्री जेम्स 
फ्रेजर आइि। प्रसरणवादी विचारवाग के प्रवर्तक हैं टलियर स्मिथ 
और दूसरे आ्ास्ट्रियन और जमन समाज-शाम्त्री | विकासवादिया! का 
मानना है कि एक समाज-विशेष म सम्कृति का सुजन सामाजिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति को लेकर होता है| इन सामाजिक आवश्य- 
कताओ॥ को दो भागा में बाठा जा सकता है-एक-प्राथमिक और दूसरी 
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परकीय । अपने अस्तित्व को बनाये रखना, मानद-जाति को आदर 
बटाना, ओर नए उत्पन्न शिशुआ को बडा करना प्राथमिक सामाजिक 
थ्रावश्यकताएँ हैं। उसके अतिरिक्त दूसरों सभी सामाजिक आवश्य- 
कताएँ गोग है। ये आवश्यताएँ लगातार बढ़ती जाती हैं। इसके 
विपरीत प्रसरणवादिया का कहना है कि विशेष प्रकार क्र समाज ही 
सस्कृति को विकसित करने की याग्यता रखत हैं| दूसर समाज तो 
केवल उनकी नकल करके उस सम्क्रात का प्रतिलिपि तेथार करते हैं। 
इलियट स्मित एस सम्बन्ध मे मिश्र की सम्यता का उठाहरण देत हैं | 
उनका कहना हे कि आरम्म मे कृषि, उद्योग, स्थापत्य-कला, मतिकला, 
राजनीति, धामिक-सस्था, सापा, नाविक-विज्ञान, श्रादि की उत्पत्ति नहीं 
हुई थी। सकसे पहले इनका खजन मिश्र में हआ था ओर बाद में वे 
ससार के अन्य भागो मे फेले | जमेन-समाज-शाम्तियों का इस सम्बन्ध 
« में कहना है कि ससार में आठ ग्रकार की सम्कृति का प्रजनन हुआ 
है| आज ये सस्कृति का जो रूप हम ठेख रहे हू बद इन विभिन्‍न 
स॑स्कुतिया के प्रसरण आदान-प्रद्यन और संघ्रपे का ही फल है । 

ठोना समाज-शास्त्री अपनी सीमाओं के बावजूद संस्द॒ति के सही 
पहलू को नहीं पकड पा रहे हैं। यह सही है हर समाज सन्कृति को 
विकासन करते हैं। लेकिन बुछु उस अ्विक विकसित कर लेते है| 
ओर अन्य निग्न स्तर पर रुक जाते हैं। इस तरह व समाज जो कम 
विकसित हंते हूँ अन्य अधिक विकसित समाज की सन्कझृति का अनुसरण 
करते हैं| लेकिन इन तश्या को अलग-अलग रूप देकर अलग-अलग 
सिद्धान्तो का पतिपाउन कर उन्हे स्यतस्त्र रुप दे दना अनुचित ह | 

समाज में सस्कृति का छुजन कई साथारण कारणों को लेकर 
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होता है। यदि वे साधारण कारण सब प्रकार के समाजो में उत्पन्न हो 
सकते हूँ तो सभी समाजों म यह योग्यता होती हे कि वे सस्कृतिं को 
विकसित कर लें | संस्कृति का अवरुद्न होता कतिपय सामाजिक 
कारणों को लेकर होता हे । इस सम्बन्ध मे ब्रोनिस्लाव पालिनोवस्की 
लिखते हैं, 'प्रसरणवादी एक तरह से ससार पर फेली हुई सम्यता का 
अध्ययन केवल इस दृष्टि से करते है कि कहा-कहा केसी और किस 
प्रकार की सस्कृति उत्पन्न हुई है और केसे एक सस्कृृति ने एक समाज 
से दूसरे समाज की सीमाओं में भ्रमण और अतिक्रमण किया है [? * 
विकासवादियो और प्रसरणवादियो की सस्कृति की परिभाषाओरों को 
ध्यान मे रसते हुए. कहना होगा कि सस्क्ृति के विकास के आधारभूत 
तत्व सामाजिक आवश्यकताएँ ञ्रार सामाजिक आवश्यकताओं के लिए, 
व्यक्ति में तत्परता है| जिस समाज मे व्यक्ति ज्यादा जागरूक और 
तत्पर होते हैं, वह दूसरे की तुलना मे अधिक विकसित होता है ।“ 
कभी-कभी समाज के ये लोग अपना स्थान छोड़ अन्य स्थाना में जाकर 
अपनी छाप भी दूसरे समाज पर छोडते हैँ | इससे हमे कई समाज में 
सस्कृतियों का अन्तरावलम्बन ओर अन्तरव्यापन दृष्टिगोचर होता है । 
इस सम्बन्ध में जर्मन दाशैनिक ओसावाह्ड स्पेंगलर के सिद्धान्त 
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7979ए978 0 ०६ पर डागाधि।।र8 0एट' छट 90705 
0 प€ 00९ गाते पा 5ए९८प्रीबधए2८ 2€९णा5 'पटधणा58 88 0 
॥#0एछ शशि पञा5 0 टपॉपार्व गिर वाशाोतेंटटत गण णा९ 
7]7९९ (0 भाणीा ' [ फ्ेगाशशा 'जैशतव०फ्रडत णा पपॉप्राए, 


जि.) एएएच०१83 0 ६०एरगे 507९१०९७, ४०, ५ 7२, 624 ) 


लेफ़-साहिय एक मिरूपए 9 


का उद्धग्ण देखा आवश्यक प्रतीत होता हैं। वह अपनी पुस्तक 
गृफ€ 0९णाए९ ० ४॥९ छए८४४' से लिखते हैं--“मंस्क्रति एक तरह 
का अव्रयव है और ससार का इतिहास उसकी चग्त्रि-गाथा है। इस 
तरह चीन का और शाम्त्रीय-संस्कृति का इतिहास व्यक्ति-विशेष के 
विकास का टतिहास है, या जानवर का, या पेड़, या फ़न का | संस्कृति 
के कई मंतव्यों मं जो एक के वाट एक आते रहते हैं, एक दूसरे के 
साथ्र विकसित होते हैं, एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित करते हैं, टन सब 
बातो मे ही मानव-दतिहास का सार भंग पडा है। बदि हम उन 
शक्तियों को स्वतन्त्र होने दे जो कबीलों के टतिहास के नीचे दवी परी 
होती हैँ तो हम ठेग्वेगे कि उनके विकास में हम सही संस्कृति का अन्य 
सम्कृति में भेद कर सकेंगे | 

“मे सम्कृति का भेद उसकी आन्‍्तरिक-सम्भावनाश्रों को लेकर 
करता हूँ । उन आन्तरिक-सम्भावनाओ के आधार पर जो इतिहास के 
दौरान मे साकार वास्तविकता का रूप ले लेती है। वह आत्मा का 
जीवित शरीर का सा सम्बन्ध है जिसे हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। संस्कृति 
का यह टतिहास उसी सम्भाविकता का वास्तविकरण है और अन्त 
तक उसकी प्रर्ति उसी प्रकार होती रहती 6 । इस तरह 'एपोलयी- 
आत्मा? ऐसी आत्मा है जिसको समझा जा सकता है, जिसका कोई 
साभीदार भी हो सकता है, ओर उसका सम्बन्ध उस वास्तविकता से' 
लगाया जा सकता है तिभ चाहे शास्मीय कह्य जाय या प्राचीन कहा 
लाय। इसके प्रत्नत्त और समझ में आने योग्य अविशेषो का स्थापत्य- 
शास्त्री, मापा-शान्री, सान्दये-शाख्री शोर टतिहासवारो हाग केवल 
परीज्षण किया जाता है | 
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“कक बडी संस्कृति का जन्म जब हो पाता है जब कोई बडी 
आत्मा मानवता के बचपन से सुसुस्त-आ्राध्यात्मिकता जाग उठती है और 
आकारहीनता से अपने आकार को बना लेती है। उसका स्फुटन एक 
पारिभाषित होने वाले स्थिर-चित्र के रूप में होता है, उस स्थिर-चित्र 
के रूप मे तिससे जनता, भाषाओ, कलाओ, हृढताओं, अ्रवस्थाओ, 
विज्ञानो का समिंचन होता है और जो फिर सुसम-आत्मा को प्राप्त हो 
जाती है| लेकिन उसका ( संम्कृति ) का सही अस्तिवव बना रहता 
है-उन युगी भे जब वह परिपक्व होती है ऐसी अ्रराजकता के खिलाफ 
जो माधारणतया अ्रपता जाल बिछाने को तत्पर रहती है| केवल 
कलाकार का ही उस सम्क्ृति की प्राम करने का अम नहीं करना 
पडता | हर सम्कृति का वाह्य उपकरणों से बैंसा ही सम्बन्ध रहता है 
जिसके प्रतिगेच मे वह अपने को ठोस रूप देती है। एक बार उद्देश्य 
की प्राप्ति के वाद विचार अपनी सपुन्नी सम्भाविकता के साथ साकार 
वाम्तविकता का रूप वारण कर ठोस रूप वारण कर लेता है, वह 
आकारित हो जाती है, उसकी आत्मा का समाजीकरण हो जाता है, | 
उसकी शक्किया विश्वृद्धच्ित हो जाती हैं और वह मम्यता का रूप ले 
लेती है | टसी का हम मिश्र की सभ्यता वेनजिनतिकंय की सम्यता, 
मदारिति की सम्यता कहते है। थे पुराने कुलसे हाए जगल की तरह 
अपनी अनेफानेक शाखा प्रगाखाग को कई शताव्डियो तक आकाण 
की ओर पललवित करती रहती हैं, जैसा कि हम सारत, चीन ओऔर 
ट्म्लाम के क्ेत्र मे ठेखते है| 

“हर सम्कृति व्यक्ति्थ्रवस्था से गुजरती है | हर सस्कृति का 
शशव-काल होता है यरुत्राय्रवम्धा होती है और दद्धा-अचम्धा होती 
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है| हर सस्क्ृति, सत्कृति की हर व्यापकता और क्षुब-अत्तता, उसकी 
हर आन्तरिक अवत्याए और युग एक विशेष अवधि लिए रहने हैं, 
हमेशा उसी प्रतीक को आधार वना कर |”? # 
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स्पेंगलर की सस्कृति के वारे में यह घारणा रहस्यवादी है। यह 
धारणा सस्कृति की अनुरजित व्याख्या है। 
स्पेंगलर के अलावा अद्ध -सम्य समाज का अध्ययत कई मानव- 
शास्त्रवेताओं ने किया है। ओर वाद में सस्कृति की परिभाषा देने 
का प्रयास किया है | 
श्री लक्षमण-शास्त्री जोशी तक॑तीर्थ ने अपनी पुस्तक “बेदिक 
संस्कृति का विकास? मे संस्कृति की सर्वोगीण परिभाषा देने का प्रयास 
किया है। वे लिखते हैं, 'सस्क्ृति वास्तव में वह जीवन-पद्धति है जिसकी 
स्थापना मानव व्यक्ति तथा समूह के रूप में निर्माण करता है, उन 
आविण्कारों का सग्रह है जिनका अन्वेषण मानव ने अपने जीवन को 
सफल बनाने के लिए, किया है| उक्त अ्रन्वेषण मे मानव तव सफल 
होता है जब वह अपनी आत्मा तथा वाह्य विश्व दोनो का सस्कार 
करे | मानव ग्रोर उसके चारो ओर फैला हुआ संसार दोनों का 
समानान्तर ही वास्तव मे प्रकृति है। कभी प्रकृति में परिवर्तत उपस्थित 
करके तो कभी इसका सम्फार करके मानव अपने जीवन-पथ पर 
बटापाशैट्ाए 0 78 ए0557ी९, थात॑ ६९ पिीशरशा। व5 
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अग्नसर होता है। सच वात तो यह है कि सल्कृति मानव-द्वारा प्रकृति 
पर विजव की क्रम-वद्ध कहानी है |? ( एप्ठ २ ) 
अंतिम विश्लेषण मे यह कहा जा सकता है कि सस्कृति व्यक्ति की रागा- 
त्मक व भावात्मक श्र्नतियो, मानसिक प्यातो और भौतिक व्यवहारों का 
दूसरा नाम है। समाज मे जो मी संत्याएँ हमें प्रतीत होती है वह इन्ही 
भावात्मक-प्रवृत्तियों व मानसिक-प्रयासो की वाह्म-अभिव्यक्ति का घनीभूत 
रूप है। मनुप्य के अनुभव के आधार पर उसके ज्ञान का दायरा 
वढुता जाता है, जिसके आचार उसके सस्कार विकसित ओर दृढ् से 
इढ्तर होते जाते हैं। इन्हीं मानवीय कार्य-कलापों और व्यवहारों को 
लेकर सामाजिक जीवन-पद्धति निर्धारित हाता ह। इस जावन-पद्धात 
के अनुकृल ही साल्कृतिक-ठाचों का दज़न होता है। लोक-साहित्य की 
गद्यात्मकता भी इसी आवार पर निर्धारित होती है । लेकिन कालान्तर 
में इस जीवन-पद्धति में अन्तर आने लगता है। 
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“संस्कृति में परिवर्तन दो तरह से होता है। एक में समाज की 
अन्त.शक्तियों का स्वाभाविक रूप से विकास होता है और दूसरे में 
उन परिवतनों का अन्तर्भाव होता है जो विभिन्‍न सस्कृतियों के 
पारस्परिक सम्पर्क से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं स निर्मित है। इन दोनों 
परिवतेनों के आधार पर होने वाले विकास के मूल में एक ही तत्व 
है | मानव और परिस्थिति के वीच संघ तिरन्‍्तर चलता रहता है। 
मानव अपनी जीवन-पद्धति में तब तक परिवर्तेतन करना पसन्द नहीं 
करता जब त्तक उसकी परिस्थिति से कोई खास हेर-फेर न-हो | ल्लेकित 
परिस्थिति मे अगर कोई महत्वपूर्ण परिवतेन होता है तो परिवर्तत 
परिस्थितियों पर विजय पाने में यत्नशील होकर वह अपनी जीवन-पद्धति 
को बदल देता है। तवीन-जीवन-पद्धति की सहायता से ग्रास॒ परिस्यिति 
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पर विजय पाने से जब वह सफल होता है तव उपयु क्त नवीन जीवन- 
पद्धति सत्कृति के विकास मे अपना स्थान अहण करती है।” 
( चेंद्कि-सस्कृति का विकास--लक्ष्मण शास्त्री जोशी पृष्ठ ६ ) 
मानव-सम्ताज मे जीवन-पद्धति के परिवर्तेत आने से पहले 
मनुप्य के विचारों मे परिवतेन आना आवश्यक है। इस तरह जब 
नए. विचारों का सजन हो जाता है तो समझ लेना चाहिए, कि नई 
संस्कृति के वीज पढेने लगे हैं आर जब नई सन्‍्ह्ृतति के विचार प्रमवित 
हो जाते है तो उसकी भलक सास्क्ृतिक-टाचों ओर लोक-साहित्य पर 
पडती है। प्रयास किया जाने रूयता है नए सास्कृतिक-ल्याचो को रचा 
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जाय। नए लोक-साहित्य को तैयार किया जाय | जीवन-पद्धति मे 
परिवतेन आ।ने में पहले लोक-साहित्य के अनेक रूपों--विशेष कर 
लोक-गीतों में परिवतत आने लगता है। बाद में शनेः शनेः सास्क्ृतिक- 
ढाचों के प्रति जब साधारण में आस्था कम हो जाती है और अन्त 
में जीवन-पद्धति में परिवतेन हो जाता है। 


है 


"३ के | स्कृति, साहित्य और 
हि लोक-साहित्य 


पहले अध्याय में तंस्क्ृति की परिभाषा देकर यह वबतलाने का 
प्रयास किया गया है कि “र्ैंस्कृति जीवन-पद्धति का दूसरा नाम है। 
इस जीवन-पद्धति का मनुष्य ने अपनी उत्पति के साथ ही सजत किया 
है लेकिन उसकी उत्पत्ति के साथ कई चीजें उसे पशु-जगत से घरोहर 
के रूप मिली हैं, जिन्होंने मनुष्य को अपनी जीवन-पद्धति को स्पापित 
करने में योग दिया है | सस्कृति मनुष्य का ही अ्रद्टट अंग नहीं रही 
है , संस्कृति का सम्बन्ध पशु-जगत से भी रहा है। पशु-प्रवृतियों को 
मनुष्य जैसी जीवन-पद्धति का रूप तो नहीं माना जा सकता लेकिन 
मनुष्य की जीवन-पद्धते का प्राए!ं अवश्य माना जा 
सकता है। इस अध्याय में केवल इस प्राग! के बाद जो संस्कृति का 
रूप रहा उसे ही लिया जायगा | 

इस तरह मानव-जाति के इस प्रागोत्तर इतिहास पर दृष्टिपात 
करें तो कहना होगा कि उसे दो भागों में वाण जा सकता है। एक 
तो लिखित इतिहास के रूप में और दूसरे लिखित इतिहास के पहले 
के फाल के रूप में जिसे प्राग-ऐेतिहासिक-काल कहा जा सफता है। 


१६ लोफ-साहित्य एक निरूपणु 


इन दोनों ऐतिहातिक-काल में, साहित्य का सूजन हुआ है। मनुष्य 
ने साहित्य का सजन तब से आरम्म कर दिया था जब से उसने 
धघारणाव्मक विचारों में सोचता आरम्भ कर दिया था। मनुष्य के समूचे 
घारणात्मक-अयथ का दूसरा नाम ही साहित्य है। यह साहित्य की वहुत 
व्यापक परिभापा है। आरम्म भें साहित्य का यही रूप था। इसके 
अन्तर्गत सभी प्रकार का साहित्य आ जाता है। चाहे वह साहित्य 
( जिसे आ्राज कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि की सज्ञा दी 
जाती है ) हो या लोक-साहित्य | 
इसके पहले कि मानव-समाज के इस प्रकार के साहिल-सजन 
ओर लोक-साहित्य सजनके बारे में कुछु कहे यह आवयश्क लगता 
है कि सरकृति की कतिपय वाराओं पर प्रकाश डाला जाय । 
यह सही है कि सस्क्ृति जीवन-पद्धति का दूसरा नाम है। लेकिन 
मनुग्य की जीवन पद्धति कई धाराशं से मिल कर वनती है। उदाहरण 
के लिए उत्पादन के साधन, रहन सहन का तरीका आदि | सस्क्ृति मे 
मनुष्य के देन-दिन के कार्यां ओर व्यवहागे के अलावा मनुप्य के कार्या 
ओर व्यवहारों का वह रुप भी मिलता है जो एक विशिप्ठ सामूहिकता 
ओर समारोहात्मकता के साथ अवगु फित ओर पिरोया रहता है। 
मनुष्य के कार्यों ओर व्यवहार का इस तरह कालिक रूप भे कुछ 
सस्कारो को लेकर बनीभूत हो जाना अपने मे जीवन-पद्धति की या संस्कृति 
की ण्क़ ऐसी वार है जिसे आवयदवी- बारा ( णछुभा।रया0ण्ट्गाथा ) 
कहा जा सकता है | मनुप्य किसी काम को बिना किसी सामाजिक 
उपकरणा के करता है तो बह उसके साधारण फार्यों ओर व्यवहारों के 


घर 


लोफ-साहित्य * एक निरूपणु १७ 


अन्तर्गत होता है। लेकिन वही काम जब वह सामाजिक उपकरणों 
की चार दिवारी में करदा है तो वह मनुप्य के साधारण कार्य ओर 
ब्यहार न रह कर उसके विशेष व्यवहार हो जाते हैं। इसी विशेष 
व्यवहार को अवग्रवी इसलिए कहा गया है कि इस व्यवहार में एक 
विशेष अ्वयबी-माव घर कर गया होता है, जिसे मनुष्य को चाहे ओर 
विता चाहे करना पडता है। मनुस्य का यह व्यवहार सामाजिक- 
उपकरणो के कारण अपने मे स्वतन्त्रनचीज वन जाता है | वह व्यष्टि 
का अ्रग न रहकर समप्ठि का श्रग वत जाता है अपने से समण्ठि-गत 


हो जाता है। 


मानव-समाज में टस तरह हम देखते हैं कि सन्‍्क्ति की एक 
घारा सामाजिक उपकरणों को लेकर कई परता के रूप बनी 
चली जाती है | सम्कृति की इसी लीक को, इस परम्परा को ओर 
इस कडी को साम्झतिक-परत या साक्ृतिक-दाचा कहा जा सकता है। 

ऊपर हमने सातिति के दो रूपों की वात उठाई है-साहिल श्र 
लोक-साहित्य की । साहित्य हर हालत में इस साम्झक तक परत के 
गुर्ताकपण से दूर रहता है। वह सकी क्रगिक्ता के फेर 
में नहीं पड़ता लैफित एक साहिल ऐसा साहित्य भी होता है जो इस 
सास्कृतिक-परत के गुर्त्वावपण मे आ जाता है। इस सास्कृतिक- 
परत के बिता उस साहित्य का होना सम्नव नहीं होता | इस साहित्य 
को लोक-साहितल कहा जाता है| 

मनुष्य की जीवन-पद्धति के विद्रास मे यह साम्कृतिक-परत 
वदलती रहती है। इस परिवर्तत के अनेक रूप रहते हैं| इस परत 
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के परिवत्तेत की एक कभलऊ लोक-साहित्य के उस परत के गुल्त्वाकर्षण 
से हट जाने के रूप में प्रऊथ होती है । ऐसा होने पर लोक-साहित्य 
साहित्य साधारण की श्रेणी मे आ जाता है। यह क्रम मानव-जाति के 
विगत इतिहास में चलता रहा है| सरकृति के विकास में जो कमी 
लोक-साहित्य था वह लोक-साहित्य न रहकर साहित्य बन जाता है। 
इस सम्बन्ध में अध्याय 'लोक-साहित्य-एक निरूपण' के अन्तर्गत इस 
गद्यात्मकता की चर्चा की गयी है। यहा हम केवल यह कह देना 
चाहते हैं कि प्राचीन उपलब्ध साहित्य में सास्कृतिक-परत के गुरूत्वा- 
कर्षण से हटने पर भी लोक-साहित्य साहित्य में विद्यमान रहता है 
अत मानव-शाख्त्रवेत्ताओं को इस वात का वड़ा ध्यात रखना चाहिए 
कि लोक-साह्त्यि के अध्ययन मे, साहित्य का अध्ययत सम्मिलित न 
हो जाए | ऐस। होने से, साहित्य क्योंकि उसका सम्बन्ध संस्कृति की 
सास्क्रतिक-परत से परोक्ष या प्रत्यक्ष किसी भी रूप गे नहीं रहता, उसके 
अब्ययत मे वे सारी वाते घर कर जायेंगो जो साधारणतया लोक-साहित्य 
में नहीं हुआ करती | 


साहित्य ओर लोक-साहित को दो भिन्‍न सामांजिक ग्थितियों के 
कारण उनकी गद्यात्मकता ओर तार्किकता मिन्‍न रहती है | लोक- 
साहत्य में लोक-सार की गयात्मकता सामाज्िक-उपकरणों के साथ 
अमिव्य-जनात्मक रूप से अन्तनिहित रहती है | साहित्य में श्रभिव्यक्ति 
कं। गह्यात्मकता विना सामाजिक उपकरणों के वनी रहती है। इसे 
एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा सकता है | 


जिस मानव-समाज में आत्मा और देवी-देवताशों की कल्पना, 
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आप्त-घ्मे और देव-घम-शास्त्र मे भी मिलती है तो आत्मा ओऔर उठेवी- 
देवताओं की कल्पना प्राकृत-वम मे भी । लेकित आस-छमं और देव 
धर्ष-शाख की आत्मा और देवी-देवताओं की कल्पना में और प्राकृत 
घ॒र्म की आत्मा और देवी-देवताओं की कल्पना मे जमीन आसमान का 
अन्तर है। न तो प्राकृत-वम की आत्मा और देवी-देवताओं को 
कल्पना के आधार पर ही आस-वर्म आर देव-घ्तं-शासत््र को आत्मा 
आर देवी-देवताओं की कल्पना की गयी है ओर न उनके आधार पर 
वाद में उसे व्यापक और विकसित रूप दिया गया है। ढोना धर्मो मे 
वे दो भिन्‍न कहल्पनाएं: हैं, दोनो के बीच केवल शब्द ही समान रह गए, 
हैं ।* इसी प्रकार लोक-साहित्य मे कया, गीत, वार्ता आदि होते हैं तो 
साहित्य मे कहानी, कविता, नाटक आदि होते हैं। इन दोना 
की गत्यात्मकता और अ्रथों मे मिन्‍तता होती है | उनमे केवल नाम 
की सामान्यता है । जिस प्रकार प्राकृत-वर्म में $श्वर की कल्पना का 
श्रभाव पाया जाता हैं और आप्त-घरम ओर ठेव-पमे-शास्त्र में ईश्वर की 
कल्पना पूर्ण व्यापकता के साथ व्यवहृत हुई है उसी प्रकार लोक- 
साहित्य मे कहानी, नाठक ओर उपन्यास की वारणा नहीं पाई जाती 
ओर साहित्य मे कहानी नाटक और उपन्यास की घारणा पूरी व्यापकता 
के साथ पाई जाती है। 


नत' प्राचीन लोक-साहित्य के श्रध्ययन से यह लगता आवश्यक 
है कि लोक-साहित्व और साहित्य के भेद को स्पष्ट रखा जाब। लोक- 
साहित्य और साहित्य के सेद को मिलने न दिया | 
है 


#* | लोक-साहित्य 


प्रध्याय - तोन ल्‍ 
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भारतवर्ष की विविध नापाश् में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाआ ओर 
मानव-शास्त्र सम्बन्धी प्रकाशित अन्य साहित्य पर यदि एक दृष्टिपात 
ओर उसका निरूपण करें तो पता चलेगा कि भारतवषे म स्वतत्नता प्राप्ति 
के बाद लोक-साहित्य के विभिन्‍न रूपो--लोक-गीत-लोक-बात।, लोक- 
कथा, लोक तरीके, लोक-व्यवहार ओर लोक-परम्परा श्रादि को समभने 
का जो प्रयास किया जा रहा है वह पातालिकता लिए है। लोक- 
साहित्य को समभने का वह प्रयास मानव-शात्त्र-वेत्ताथा द्वारा योख्प में 
आठारहवी शताब्दी मे फिया जाने लगा हैं। इन मानव-शा््र वेत्ताओ 
ओर नु-वैज्ञानिका ने लोक-साहित्य सम्बन्धी अपनी खोज से कई 
सामाजिक पहलुआ ओर समस्याओं का हल निकाला है। इससे 
लोक-साहित्य की सही सामाजिक भाव-भूमि समझ में आने लगी है । 

भारतवप मे ख्वतत्रता प्राप्ति के वाठ लोकसाहित्य को समभने के 
जो प्रयास हो रह हूँ व्‌ या तो राष्ट्रदाद ओर प्रचलित रूढ परम्पराओं 
से अनुरंजित व पुनरावर्तित हूँ या उनमे ऐसा सशोचन बर कर गया है 
जे। तक-हीन ओर परम्पर विरोधासास लिए है | जो खोज की गहराई 
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ओर वारीकी न-शात्व् ओर मानव-शाग्त्र में विस्थापित खोजो से लोक- 
साहित्य को समझने में आ जानी चाहिए. थी वह नहीं आ पाई है। 
भारतवर्ष मे जह्य-जहा लोक साहित्य को समझने का प्रयास किया गया 
है वहा-वहा लोक-साहित्य, लोक-सार और लोक-द्वति झुठलाए हुए 
स्प मे प्रत्यापित हुई है । 

लोक-साहित्य और अन्य साहित्य उपलब्धियों के अध्ययत के 
श्राधार पर नु-वैज्ञातिको व मानव-शास्--वेत्ताओ ने लोक-साहित्य के 
विविध हपो के आधार पर बुछु निश्चित मा-दरण्ढी को पार्रिभाषित 
करने का प्रयास क्या है। इन्ही मान-दण्ढा के आधार पर इन 
. मनीषियों ले साहित्य शब्द के पूवे लोक! विशेषण को जोडा है । 


साहित्य और लोक-साहित्य की मिनतता ओर उसके व्यवश्छेदक- 
घर्म ()60८7६७) को लेकर ही इनसे परूपर भेद किया गग्रा है। 
लेकिन सारतवषे मे जो आधुनिक प्रयास लोक-साहित्य के सम्बन्ध मे 
हो रहे हैं, उसमे लोक-साहित्य सम्बन्धी अनुसंघान-करत्ता उस 
व्यवच्छेदक-वर्म को चही सनक पाए. हैं। आज आवश्यकता है लोक- 
साहित्य ओर साहित्य के भेद की पारिमापित करने की ताक़ि लोक- 
साहित्य के नाम पर जिस साहित्य विशेप का अध्ययत होने लगा है 
उस प्रज्ति को रोका जाय | आज -विति यह है कि जो भी आउिम- 
साहित्य, माखिक-साहित्य या अन्य प्रकार का साहित्य उपलब्ध हो रहा 
है वह लोक-साहित्य माना जाने लगा हैं, जो भी इस प्रकार के गीत- 
मौखिक या अन्य उपलब्ध हैं वे उनके लिए लोक-गीत हो गए. हैं और 
जो भी मौखिक आदिम-कथाए जहा कही मी उन्हें उपलब्ध हुई ह वे 
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उनके लिए, लोक-कथाएं, हो गयी हैं। यह वात लोक्-साहित्य के ञ्न्य 
रूपो पर भी लागू हं ती है । 

किसी भी साहित्य को मोखिकता के कारण या फिर केवल 
आदिमता के कारण, लोक-साहिप्य नही कह जा सकता। एक समय 
था जब सम्कृत की व्याकरण मौखिक रूप से रट-रट कर पीढ़ी दर 
पीढ़ी जिन्दा रक्खी गई थी | केवल इस मौखिकता के नाते व्याकरण 
को लोक (7०) की सज्ञा से अभिदह्दित नहीं किया जा सकता। 
इसे लोक-व्याकरण नहीं कहा जा सकता । वैसा करना तक-सगत 
नही होगा | ः 

मौखिक साहित्य ही लोक-साहित्य है? | यह परिभाषा बहुत 
व्यापक परिभाषा है | इसमे अति-व्यापित दोष है। लोक-साहित्य का 
झआावतेन मौखिक रहता है । लेकिन मौखिक साहित्य ही लोक-साहित्य 
है, कहने से वह सब पहलू छुट जाएंगे जो लोक-साहित्य के लिए, 
महत्वपूर्ण हैं| मौखिकता के अन्तगेत लोक-साहित्य के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार के साहित्य भी जिन्दा रहे है । 'आदिम-साहित्य लोक-साहित्य है? 
यह स्थापता मी सच नहीं है। क्‍या आदिम समाज में लोक-साहित्य के 
साथ साहित्य साधारण का भी सूजन हुआ है | 

लोक-साहित्य के वारे मु एक और अनुचित धारणा बन गये 
है कि उसका कोई रचियता नहीं होता; जन-समुदाय ही उसका रचियत। 
होता है | यही वात यदि लोक-सार के लिए कह्दी जाती तो अक्षुरश- सत् 
होती | लोक-सार व्यक्ति की धाती है, ओर व्यक्ति की उपज है | लेकिन 
किसी व्यक्ति विशेष को इसके लिए इंगित नहीं किया जा सकता 
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जब जन-साघधारणश द्वारा लोक-सार सजित होने लगता है और लोक- 
सार के आधार पर सास्कृतिक-ढाचों का निर्माण होने लगता है तो 
उसमें लोक-साहिदय का सजन व्यक्ति द्वारा होने लगता है।हो 
सकता है कि बाद में समाज उस व्यक्ति को याद नहीं रखे। समाज 
को लोक-साहित्य और उसके अनेक रूपों के कर्ता का ज्ञान न रहे । 
केवल इस आधार पर यह पारिभापित कर देना कि लोक-साहित्य का 
कोई रचियता नदी होता एक अनुचित साधारणीकरणुता को पारिभाषित 
क्र देता है। 


_. कतिपय अन्य लेखकों की धारणा है कि लोक-साहित्य बह 
साहित्य है जिसमे व्यक्तियों के द्वैत-सम्पर्क को या सामुहिक भावनाश्रों 
को प्रश्नय दिया जाता है | इस बात से अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि हर प्रकार के साहित्य खजन के लिए द्वेत-सम्पकं की और 
एक प्रकार की सामाजिकता आवश्यक है । लेकिन केवल द्वेत-सम्पर्क 
या सामाजिकता को लेकर लोक-साहित्य की वात करना समझ में नहीं 
शाता । साहित्य की वात छोड़िए, स्वयं व्यक्ति चाहे वह स्रीहोया 

, पुदष की उत्पति भी,हैत-सम्पर्क के भिना सम्भव नहीं है । 


इसके अलावा कुछ अन्य लेखक भी हैं जो लोक-प्रियता के 
आधार पर लोक-साहित्य को पारिभाषित करना चाहते हैं। उनका 
कहना है जो गीत जन-जन के मुख पर चढ़ गए. हैं, लोक-प्रिय हो गए 
हैं, वह साहित्य लोक-साहित्य है । इस आधार पर गीतो का या साहित्य 
का सकलन किया जाय तो मिनेमा के गीत भी उस श्रेणी में आ 
जायेंगे | लोक-साहित्य की यह परिभापा अजीब व हस्थास्पढ है। 
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कहना नहीं होगा कि लोक-प्रियता की मनोदृत्ति का अपना ढायरा 
होता है जिसका छितराव मानव समाज के कुछ क्ञ त्रो तक ही सीमित 
रहता है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार एक पक्षी के विचरने का 
दायरा दस वारह मील तक ही वना रहता है उसी प्रकार लोक-प्रियता 
का स्थायी ओर सापेक्षुत्व भी क्षेत्रीयता लिए रहता है| उसका 
इक्फालात्मक शरीर सामाजिक प्रृष्ठ भूमि में निर्धारित रहता है। 

कुछ अन्य लेखक भी हैं जो इस वारे में विना कुछ सोचे समझे 
जो भी आदिम या प्राचीन साहिल्य उनके सामने आ जाता है, उसे 
लोक-साहित्य मान वेठे हैं। हर आदिम साहित्य को लोक-साहित्य की 
सज्ञा देना तक-सगत नहीं | मानव-संस्कृति के आठिम प्रस्फुडन के 
समय यह सही है कि सस्कृृति इतनी वोकलता नहीं ले पाई थी कि 
वहा साम्कृतिक-दाचा का गठन सुदृह ओर स्वतन्त्र रूप ले सकते | 

प्राचीन साहित्य को लोक-साहित्य मान लेने में लोक-साहित्य 
सम्बन्धी धारणा तो बपले भे पडती ही है साथ ही इस से बड़ा 
अहित हुआ हे ओर हो रहा है। क्याकि टस तरह लोक-साहित्य के 
नाम पर रूढ प्राचीन संह्कृति का पुनरावत्तेन होने लगता है। उस 


प्राचीन सम्कृति न्‍्टा, जिसको जीवित रखना एक तरह से अपातवीय 
परग्पराओ्र को जीवित रखना है, व्यक्ति को ऊु ठित वनाए रखना है। 


वात यहीं तक सीमित नहीं है। भारतवर्ष के कुछ प्रदेशों मे 
मन चले साहित्यकार दस प्रकार के रूह-साहित्य वे आधार पर उन्हें 
प्रान्तीय बोलिया की एक प्रान्तीय भाषा का रूप देकर, उसे उस 


तथाकथित भाषा का साहित्य बताने लगे हैं। डिगल-साहित्य की स्थिति 
इस सम्बन्य में विशेष उल्लेसनीय है | ह 
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अत' लोक-साहित्य को पारिभापित करने के लिए. आवश्यक है 
कि लोक-साहित्य और साहित्य के भेद को परस्पर दर्शाया जाय। तथा 
लोक-साहित्य को उसकी मही म्थिति में समझा जाय। 
इस माने में प्राचीत समाज और आधुनिक समाज में प्रायः 
देखा गया है कि वहा दो प्रकार का साहित्य मिलता है-साहित्य और 
लोक-साहित्य । सामाजिक परिवतेन में यह भी देखा और पाया गया 
है कि जो कभी लोक-साहिय था वह कालान्तर में केवल साहित्य रह 
गया है ओर जो कभी लोक-साहित्य था वह कालान्तर मे सामाजिक 
परिस्थिति विशेष के कारण लोक-साहित्य बन गया है । लेकिन संव 
प्रकार के साहित्य के साथ यह वात नहीं होती । 
लोक-साहिलय केसे साहित्य की श्रेणी म थ्रा जाता है ओर उसके 
विपरीत साहित्य कैसे लोक-माहित्य हो जाता है इस गल्मात्मकता को 
समझे विना यटि लोक-साहित्य को समभने का प्रयास किया तो लगता 
है कि आज का लेखक लोक वाड्मय की परिभापा में हेत्वाभास ला 
देगा। | 
एक समय था जब बेद और ऋचाओ ओ को सास्कृतिक-उपकरणों 
हवन, होम, यज्ञ आढि के माध्यम से जिन्या रखा जाता था। वह 
साहित्य उस समय उस सम्कृति का प्रतिविंव था ओर हवन, होम 
और यज्ञ आइडि सास्कृतिक-दाचों के रूप में उस सस्क्ृति के अनिवार्य 
अग। लेकिन वाद में उस सम्कृति में परिव्तेन आने लगा और 
साकृतिक-टार्चे बदलने लगे ओर साथ ही वेद ओर ऋचाओ को 
सास्क्ृतिक-टाचो के ग्रश्मन से जीवित रखने की परिपादी उठ गई | 
दूसरे शब्दों में उन सास्कृतिक-ढाचा में परिवर्तन आया, उनकी 
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पर-ब्रति के प्रति जन-मानस की आस्था कम हो गयी और उनके 
लोक-सार का रूप वदल गया | इस तरह वेद ओर ऋचाए जो कभी 
लोक-साहित्य थे, वाद में लोक-साहित्य न रह कर साहित्य की श्रेणी 
में आ गए | इस तरह आज जो आदिम साहित्य मिल रहा है वह 
कभी सास्क्ृतिक-ढाची से अवययी रूप से जुडा हुआ था। उसका 
आअध्ययत ओर सही सामाजिक विश्लेपण किया जाना चाहिए ताकि 
आदिम साहित्य और आदिम लोक-साहित्य का भेद किया जा सके | 
यह भेद किन आधारभूत सिद्धाता के आधार पर किया जाना चाहिए 
उसे पुम्तक झे अन्य अध्याय से अलग से लिया गया है | 
अतएव प्रश्न होता है कि लोक-साहित्य क्या है १ यदि 
मानव-ममाज मे उपलब्ध होने वाला मोखिक-सारहित्य लोक-साहित्य 
नहीं है और यदि मानव समाज में पाया जाने वाला लोक-प्रिय साहित्य 
लोक-साहित्य नही है, तो लोक-साहित्य क्या है १ 
दस तरह यदि लोक-साहित्य की परिभाषा देने के प्रयास में 
, लोक-माहित्य के समूचे रूपा - लोक गीत, लोक-वार्त्ता, लोक-परम्पराए, 
लोक-तरीके ( जो मानवीय सम्क्रति के अपने अग्र हैं ) और लोक-कथा 
का निरुपण करें तो पता चलेगा कि मानव-समाज में एक ऐसा 
साह्ति भी सजित होता रहा है और रहता है जो हमेशा अपने को 
कुद्ठु सास्कृतिक-ढाचा ( ()पराप्पा०े 9४४८८०५ ), सास्कृतिक-प्रसगा व 
साम्कृतिक-उपकरण के माध्यम से जीवित रखता है | 
उन साम्कृतिक-ठाचों का गठन संस्कृति की बनावट के अनुरूप 
शेता है, जिसके वे अनियार्य अ्ग होते हैं| इस तरह लोक-साहित्य 
की गयात्मझता ओर सान्‍्क्तिक टाचा की गयातव्मकता परस्पर समकक्ष 


के 
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होती है | इसी समकन्ञता के कारण लोक-साहित्य संस्कृति के 
सास्कृतिक-शचो में अवबवी ( 0078०7०८ ) रूप से जुड़े रहते हैं| इन 
सास्कृतिक-द्वाघो की गत्यात्मकता सामाजिक विकास के साथ सामानान्तर 
दोौड़ती है और ट्नका प्रादुर्भाव कसी भी प्रकार की आर्िकता से 
नहीं लगाया जा सकता | सामाजिक विकास ओर वे सास्कृतिक द्वाच 
एक दूसरे के सामानान्तर दौड़ते #ए. भी एक दूसरे को प्रभावित 
करते रहते हैं। लेकिन किसी भी काल-विशेष मे इससे कार्-कारण 
सम्बन्व स्थापित नहीं किया जा सकता | ऐसी प्राय दनकी गत्यात्मकता 
रही है | सस्कृति का परिवरतेन, सास्कृतिक-दाचा का परिवतेन ओर 
लोक-साहित्य में परिवर्तन आता है, लेकिन काफी समय के वाद | 
ट््स तरह-टस प्रकार के साहित्य को, उसके विभिन्‍न रुपा को, जो 
गीतो, वार्ताशा, कथाओं, परम्पराश्रा, तरीकी आछि रूपो को, जो 
सास्कृतिक-दढाचो, सामाजिक प्ररुगो व सामाजिक उपकरणों के साध्यम 
से जीवित रहता है या रहता रहा है, को ही लोक-साहित्य कहा जा 
सकता है |/श्रत' लोक-साहित्य आदिम व आ्राचीन समाज में भी या 
तो थ्राथुनिक समाज में भी है और छगगे भी रहेगे। 

मनुय समाज का प्रारुप है । घाचीन समाज मे उसने जब वह 
सस्वता की सारी परम्पराओ ओर रुस्कृतियो को अपने मे नहीं सजो 
पाया था, तव भी उसने एक प्रकार की सस्कृति का सूजन फिया था | 
उस संस्कृति का आधार आत्मावादी ( &7्राह्मा०) ओर अभिषेत 
( थाध्राए०070७7० ) वाला ग्राकृत-वर्स था | इस स्सस्‍्कृति मे 
भानवीय लोक-सार ओर परवे-च्रत्ति की अभिव्यक्ति सास्द्नतिक-टाचा के 
रूप मे और एक प्रकार के साहिद के खजन के रूप में हुई है। 


श्र ल्लोक-साहित्य एक निरूपण 


यह साहित्य दन सास्कृतिक-ढाचा में जो उनके ही अनुरूप होता है, 
अवयवी रूप से जुड़ा होता है । न तो इस प्रकार के साहित्य के बिना 
उन सः्कृतिक-ढांचों का अध्तित्व कही मिलता है ओर न साम्क्ृतिक- 
ढाचो के विना बेंसा साहित्य मिलता है| इस साहित्य का नु- 
वैज्ञानिको ओर मानव-वैज्ञानिको ने लोक-साहित्य माना है। आदिम 
समाज का जो मी साहित्य उपलब्ध हुग्रा है उसका प्रारूप कीउ-मनो 
बृत्ति (7स्‍82८008०9 ) का है [| वह अपने में सकी्ण ओर बन्द है । 
उसमें पर्वे-व्रत्ति और जड-पूजा की मात्रा अधिक है। जिस समय 
उसका सूजन किया गया था वह उस समय उचित ही था, लेकिन उसे 
आज सशोधित रूप देकर विस्थापित नहीं किया जा सकता। आज 
सस्कृति के प्रस्यापन के लिए, आवश्यक है कि सरकृति मे आघुनिक 
आह ( 7700८77-८९० ) प्रतिध्वनित हो। 

उन सास्कृतिक-ढाचों मे जिनके माध्यम से लोक-साहित्य 
जिन्दा रहता है, समूची उस समय की परिव्याप्त सस्कृति की ए्रष्ठभूमि 
मे कमी या तो किसी घटना विशेष को लेकर अ्रपना सूजन करते हैं या 
किन्ही मानवीय भाव भगिमाओं से प्रभावित होकर उसे मौलिकता का 
रूप देकर । इसके पूर्व कि कोई सास्कृतिक ढदाचा किसी घटना विशेष 
को लेकर या अन्य सामाजिक-दार्शनिक मान्यताश्रों को लेकर केसे 
उद्भासित होता है को समभावे यह कहना आप्रासगिक न होगा कि 
लोक-साहित्य के विभिन्‍न मनुप्य समाज मे मालिक कार्ब-कलापों द्वारा 
जिसमे उत्पादन के साधन भी शामित्र हें, जीवित सटे है श्र र रहते हैं। 
प्राचीन समाज म दस मालिकता का अपना एफ उद्धिद-गांव (एथाए) 
होता हू । दर्सी उद्विद-भाव के कारण लोक-साहिद और सास्कृतिक- 
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टाचा का आपसी सम्पके चैंठा रहता है | एक दूसरे से अवयवी रूप 
रोगुये रहते हूँ । 
बहुवा देखा गया है कि प्राचीन ओर आधुनिक-समाज मे 
मागलिकता और भव्यता व्यक्तिगत और 'सामाजिक अवसरों को 
वनने विगडने मे योग देती है वह सामाजिक ढाचा के चारो ओर मडराती 
रहती हैं । इन मांगलिक ओर अमागलिक सामाजिक अवसरों पर 
हमें लोक-गीत जुड़े मिलते हैं । कवायली जातियो में शादी-विवाह के 
अवसर पर ओर प्रसव के समय भी कई गीत गाए जाते हैं । 
मागलिकता केवल शादी, विवाह और प्रसव के साथ ही जुडी नही है ) 
सेतिहर-समाज में मागलिकता फसल के साथ जुडकर प्रकट हुई हे 
सम्य-समाज मे भी मागलिकता कई सामाजिकताओशो के साथ जुडी 
मिलती है । इसी भिन्‍नता के कारण गावो ओर शहरा में सास्क्ृतिक- 
दाचा में भभिन्‍नता मिलती हे । 
दन सास्कृतिक-ढाचो का सखुजन और उसमे व्यवहृत गीतो का 

गु थन मानव समाज में कैसे होता है, उसे एक उठाहरण देकर स्पष्ट 
किया जा सकता हैं | 

राजस्थार्स मे घुडला-पर्व मनाया जाता है। घुडला-पर्व का क्षेत्र 
मारवाठ तक ही सीमित है। घुड़ला का सजन एक ऐत्तिहासिक घटना 
विशेष को लेकर हुआ है । 

मुसलमान-कालीन भारत मे एक बार राजस्थान के मारवाड़ कहे 
जानेबाले भू-भाग मे मुसलमानों का आक्रमण हुआ था | जिस मुसल- 
गान आाक्मणु की वात यहा की जा रही है, उस मुसलमान डुकडी का 
नेतृल मुड़ला सता नामक एफ सेनापति पर रहा था । घुडला खा 


री 
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हिन्दुआ पर विजय पाता हुआ मेडता पहुँचा | जब घुड़ला खा मेड़ता 
शहर मे प्रवेण कर रहा था तो उसने मेड़ता शहर के पास वाले 
तालाव पर कुछ वाल-कुमारिसा पर आक्रमण कर अपने ऊब्जे में ले 
लिप्रा | वाव-कुतरिया का अवते ऊज्जे म लेने का घुडला खा का 
प्रयोजन उन वाल-ऊुमारिया फो मुसलगान वनाना था। घुडला खा के 
इस कार्य की खबर मोत की तरह फेली | कुछ वहादुर हिन्दू सिपाहियो 
ने घुडला खा का सामना किया | श्रुडला खा उन वाल-कुमारिया को ले 
अजमेर भागने का प्रयास करने लगा। लेकिन हिन्दू सिपाहिया ने 
बुड़ला खा ओर उसकी टुकडी का पीछा नहीं छोड़ा । 

काफी समय तक यह घुड-दोड होती रही | बुड़ला खा कोई चारा 
न देख एक ग्यान पर जमकर हिन्दू सिपाहियो से युद्ध करने लगा। 
हिन्दू ओर मुसलमानों में आधेडिन तक जमकर लड़ाई होती रही । 
हिन्दू लोगो को ज्या-ज्यों टस घटना का समाचार मिलता रहा स्यॉ-त्या 
अन्य हिन्दू सिपाही इन युद्ध में रत हिन्दू सिपाहियो का साथ देते 
गए | बुडला खा हिन्दुआ की इस वढ़ती हुई सेना का सामना नहीं 
कर सका | वह लड़ाई में मारा गया | इस लड़ाई में लगभग 
सारे मुसलमान मारे गए | वे वाल-क्रुमारिया जो मुसलमानों द्वारा 
कद करली गयी थी पुन मुक्त कर दी गयीं | 


छुडला खा इस युद्ध मे मारा ही नहीं गया वरन्‌ उसका 
वन भाला ओर तीर ये छलनी कर डिया गया | घुडला खा का 
शरीर नहीं रह गया था, रह गया केवल मात्र छिंदा हुआ मानव 
काल | 
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वाल-कुमारिया का यह उद्घारः हिन्दुओं के लिए. शुभ बटना 
थी, जो कालान्तर में मागलिक वन गयी । इस घटना से वाल कुमारियों 
का सतीत्र वच गया | वाद मे इस घटना को हर साल बाद किया 
जाता रहा । 


अग्रेज-कालीम-सा'त मे जब सामाजिक-परिल्थितिया 
इतनी अराजकताप्र्ण नहीं रह गयी, जीवन-यापत्र के साधन 
जब नई सीपा-विलु बनाने लगे ओर सन्‍यता से जब नया सापेक्न 
स्थायील प्राम कर लिया ग तव उसे राज्यावय मिल गया । इस घटना 
के चारो ओर जो पर्व पह ते से वन गया गा उसे ओर सी बूढद रूप 
मिल गया | 


इस तरह धीरे-वीरे घुडला सता का एक प्रतीक भी बच 
गया | वह प्रतीक वता एक घड्य, जिसके चारा ओर छेद ही छेद 
रहते हैं | उस घडे को मागलिकता देने के लिए उसमे एक दिया 
जलाया जाने लगा | वाद में पव॑ का रूप कुछ ऐसा रहा कि एक 
कुमारी वालिका उस अनेक छेदो वाले बडे को सिर पर रखकर अन्य 
वाल-उमारियो के साथ एक स्थान से दूसरे स्पान को गीत गाती हुई 
जाने लगी | उन गीतो से उसी घटना सम्बन्धी रणपना को प्रत्थापित 
झग दिया गण है । 


समयान्तर से यह घटा और यह परे सतीब का ग्रतीक वन 
गया आर हिन्दुआ का एक टपोहार हो गया । जिसे वाल-ऊुमारिया 
आज भी सगते मनाती हैं | श्लाज इस पर्व की सामाजिक प्ष्ठ-लूमि 
एक दम सायत्र हो कर रहत्पगय दो गई # । इस पर्व वे साथ गीत 
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भी जुड़े हुए. हैं जो केवल इस पर्व पर गाए जाते हैं । 

अत यह आवश्यक लगता दै कि इस प्रकार के अन्य गीतों 
का सकलन करके सास्‍्कृतिक-ढाचो का अध्ययत किया जाय | इसी 
से संस्कृति की उत्पति का पता लग सकेगा । ह 

मानव-सस्कृति के सास्कृतिक-ढाचों में लोक-गीत सहज ही 
मिलते हैँ | लेकित यह नहीं भूल जाना चाहिए. कि लोक-गीतों की तरह 
प्राचीन-समाज में लोक-कथाएँ, लोक-वात्ताएं, लोक-तरीके, लोक- 
परम्पराए, मिलती हैं जो सास्कृतिक-ढाचों के माध्यम से अपने को 
जिन्दा रखते हैँ | इस सम्बन्ध में यह वात कहने योग्य है कि प्राचीन- 
समाज ज्यो-ज्यों सम्य होता जाता है सास्कृतिक-ढाचों के रूप 
व्यापकता लेने लगते हैँ । सस्क्ृति के साथ सास्क्ृतिक-ढाचे परिवर्तन 
के बावजूद भी जुड़े रहते हैँ | मानव-समाज के विकास के साथ 
इन सास्कृतिक-ढाचों में लोक-सार, समारोहात्मकता ओर एहिक पर्व 
ब्ति का पुट गहन से गहनतम होकर जुढा रहता है । 


समाज के पिछुडे वर्गां में ग्राज भी कई प्राचीन सास्कृतिक- 
ढाचे अपना अस्तित्व बनाएँ. हैं । मानव-समाज अपने में विभाजित 
होने के कारण जिन वर्गों का शैक्षणिक स्तर ऊपर उठ गया है वे 
उस प्राचीन सस्कृति-के खोल से छुटकारा पाकर कुछ अपने निजि 
सास्क्ृतिक-दाचे तथार कर लिए हैँ | सामाजिकता के नाते लोक-सार 
ही वह तत्व है जिसके आवार पर बढ़ती और विकसिक होती हुई 
सस्कृति-ठनकों जिन्दा रखती है । समाज विसाजित होने के कारण 
समाज के विकास का क्रम तो स्पष्ट इप्थिगोचर होता है लेकिन सम्कृति 
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के विकास की लीके ठेदी मेढी होने से स्पष्ट और सरल रेखा के 
सर्प में प्रतिपादित नहीं दीख पढ़ती । 

लोक-कथा की वात लीजिए | राजम्थान मे 'राणादे! की 
लोक-कथा इसी प्रकार अपना अस्तित्व सास्कृतिक-ढाचो के माध्यम 
से आज तक बनाए हुए हैं । राजस्थान में लिया जब सूर्य भगवान 
की आराधना में उपवास रखती है तब वे राणादे? की कथा को 
एक दूसरे से सुनाती हैं | इसी प्रकार कार्तिक के स्तान के वाद भी 
स्त्रिया नियसित रूप से अनेक कथाएं एक दूसरे को सुनाती हैं | इन 
कथाओं के कथेपषकथन में उनका “महात्मय! होता है । 


#औ | 
भ्रष्याय चार लीक (४#णएछ) 
१०४ 
हिन्दी-साहित्य-जगत में लोक-साहित्य, लोक-गीत, लोक- 


कथा आदि के सन्दर्भ में 'लोकः शब्द का प्रयोग आरम्म से ही सदिग्ध 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 'लोक' शब्द कभी अग्रेजी के बैलेडसः 
शब्द के समानार्थक रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो कमी अर ग्रे जी शब्द 
'फोक? के समानार्यक रूप में । वैसे भी थ ग्रेजी में 'फोकः शब्द का 
प्रयोग मानव-शास्त्रवेत्ताओं ने मानव-विज्ञाबव सम्बी आरम्मिक 
खोजो की श्रनिश्चितता के कारण आठि्मि और प्राचीन लोगों की 
संस्कृति के लिए काम में लिया है । परन्तु कालान्तर में अग्नेजी शब्द 
'फोक? के अर्थ में व्यापकता आने लगी । इस व्यापकता को लाने में 
पाश्चात्य मानव-शास्त्र वेचा वाज,  जेनफर्थ,.. राजेल, 
ऐरे, स्टेनले, वटेन, मागेन, मेकलेनन, लेय्रन्यू, ठेलर, फ्रोजर 
आदि सम्मिलित हैं | साधारणतया इस शब्द का प्रयोग मानव-शापघ्त्र 
वेत्ता ( भा707०0878६ ) प्रिमिटिव या प्राचीन के शअ्रर्थ में प्रयुक्त 
करने थे | बाद में उसका अ्रथ सस्कृति की गत्यात्मकता के साथ जोड 
कर उगी अथ के रूप मे लिया जाने लगा | 


रे 
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योरूप में श्प्४८६ में इब्ल्यू० जे० टोमस # ने 'फोक! शब्द 
का प्रयोग उस चर्ग की रीति-नीति, प्रथाओं, विश्वासो आदि के लिए 
जिया है जो सम्य लाति मे मी अ्रस'कृत-अवस्था में पड़ा रह गया 
है । भारतवर्ष मे विशेष कर 'लोक शब्द का प्रयोग इसी अर्थ मे 
हुआ है । ऐसे लोक-साहिप्य के अध्ययन में दो वातो का मिश्रण हो 
जाता है। एक तो अ्रसस्कृत जातियों मे लोक साहित्य रूपी जो अ्रवशेप 
वच गया है वह मानव-थाती के रूप में सामने आने लगता है और 
दूसरे असस्कृत जातियो में बचे रहे साहित्य के आदिम-विचारों के क्रमिक 
विकास से हट जाने के कारण उनका सही ऐतिहासिक मूल्याकन 
नहीं हो सकता है (नस तरह भारतवर्ष में 'लोक? शब्द का प्रयोग 
निम्न वर्ग की पार्थिव तथा मानसिक सस्कृति को अ्रभिव्यक्त करने के 
लिए, उप्रुयोग किया गया है । 


<“ज्ञिकिन वाढ में मानव-शास्त्र वेत्ताओं ने 'लोकः शब्द का 
प्रयोग आदिम मानव-समाज की जनपटीय प्रथाओ, गायाओओं, रुढियों, 
वारत्ताशो, अन्य विश्वासों से सम्बन्धित अर्थ मे लिया है ।)यहा यह 
कहना अप्रासगिक न होगा कि असस्कृत जातियों में पाए जाने वाले 
विश्वासो ओर विचारों का स्तर भी निग्न रहता है और आउिम- 
समाज का स्तर भी निग्न अवस्था का था । 'ज्षकिन असस्कृत-जातिया 
की सस्कृति और आदिम-समाज की सझ्कृति में वढ़ा अन्तर है | 
दोतों प्रकार की संस्कृति के अ्रध्ययन से दो प्रकार के नतीजे निकाले 


जा सकते हूँ । दोनो की गल्मात्मकना और ताकिकता उनकी अपनी 
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सामाजिक स्थिति के कारण भिन्‍न मिन्‍न रहती हैं । इसलिए लोक? 
शब्द का प्रयोग असंस्कृत जातिपों की ससस्‍्कृति को लेकर कभी नहीं 
किया जाता चाहिए । 

सानव-समाज से हम देखते है कि संस्कृति दो आवाघ- 
धाराओं में विकसित है | मनुग्य की स्वेदात्मक-लीके, मानसिक- 
विकास और मानवीय-व्यवहार मोटे तौर पर इन दोनों घाराश्रो में 
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इष्ठभूमि के तौर पर विद्यमान मि के तौर पर विद्यमान रहते हैं । मानव-सस्कृति की एक 


घारा ऐसी मी है जो स्थापित जीवन-पद्धति के आधार पर लोक-सार 
को लेकर अवयदी 29 से सीसमाहीन लेकिन सीमित रेखाओं में 
प्रसरित होती है । लोक? शब्द का प्रयोग सल्कृति के केवल उस 
अवयवी भाव को प्रकट करने के लिए. किया जाता चाहिए ) चाहि 
बह अ्रवयवी-भाव प्राचीन-समाज का हो या आधुनिक सभ्य समाज 
का । मानव-समाज मे संस्कृति की यह धारा अ्वयवी रूप से विद्यमान 
रहने के साथ साथ उसका अवयवी रूप से विकास होता रहता है । 
यह क्रमिक विकास की लड़ कभी २ ट्रग भी जाती है, लेकिन अ्रन्तत्तोगत्वा 
वह अपना विकास पथ हू ढ ही लेती है | यह आवश्यक नहीं है 
कि संस्कृति की इस अंवयवी धारा का विकास देश-काल विशेष मे रहते 
वाले समाज म ही हो | सम्कृति के अवयवी धारा वी क्रमिकता कई 
समाजों मे फली मिल सकती है ।'श्रत. लोक शब्द का प्रयोग 
संस्कृति की केंचल उस अवयबी-वारा के किसी भी पहलु को व्यक्त 
करने के लिए, किया जा सकता है । चाहे फिर वह साहित्य का कोई 
रूप गीत, कवा, बात्ता, कहानी, नाटक आाटि क्या ने हो | उसे लोक- 
साहिल, -लोकनकबा, लोकन-वार्ता, लोक-ताटक के 
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अन्तर्गत लिया जा सकता है । 

हिन्दी-साहित्य-जगत के लिए, यह दुर्भाग्य की बात है कि 
लाक! शब्द का प्रयोग इन सही अथों से नहीं हुआ है । इससे लोक 
साहित्य के अध्ययत्त की दिशा गति-शून्य हो गयी है | लोक-साहित्य 
के अध्ययन से जो निप्ठा की सुवास उठनी चाहिए थी वह नहीं उठ 
पाई है। हिन्दी म लोक-साहिल के नाम पर एक प्रकार का घासलेटी 
साहिद्य घर कर गया है । 

आहदि्मि-समाज में आत्मावाद, जादू, प्राकृत-ध्मं और 
अन्य विश्वास मिलते हूं लेकिन सबके लिए. लोक? शब्द का प्रयोग 
नहीं किया जा सकता | उसका प्रयोग विशेषता के रुप में केबल 
तव किया जाना चाहिए जब कोई संस्कार मानव-सस्कृति से अवयवी 
रुप से गुवा हो । 

४ बसे भी प्राचीन भाषा में 'लोक! शब्द का अरथे जनता से 

और एहिक जगत से लिया जाता रहा है । लोक शब्द से कमी भी 





पार-लौकिक अनुमान नहीं लगाया गया है । लोकायुत-दरशन हमारी 
इस बात की पुष्टि करता है । लोकायत-दर्शन के लिए तो यह एक 
सर्व-सम्भूत वात थी कि लौकेपु ग्रायत' लोकायठ. 0 

लोक का सीधे साथे शब्दों मे अर्थ होना चाहिये मनुष्य की 
प्रतिकृसे क्योंकि मनुष्य ही समाज का प्रासुप है। मनुष्य अन्य मनुष्यो के 


सहयोग ओर सामाजिक सम्पर्क के कारण ही अपनी श्रेग्पता को विकसित 
करता है । मनुण्य जब सागाज बनाता है तो उसके व्यवहार में यदि 
हाइ मास के सावारग ब्यक्तियों को ही लाभ न पहुँचे तो वह 


इधर लोक-साहित्य एक निरूणणु 


सामूहिकता और अवयवी भाव अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला 
होता । सम्राज की सामूहिकता में लोक की अभिव्यक्ति होती 
है और सामूहिक अह में व्यक्ति के श्रह की ध्वनि 
ही भक्क त होती है । इसमे व्यक्ति की मूर्धाभिषिक्तता की वली नहीं 
होती | व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक रहते हैं । 


रन 


प्रध्याय पांच लोक-सार 
जै 


अब तक के विश्लेषण से स्पष्ट हो गया होगा कि लोक- 
साहित्य उसके समूचे रूपा सहित मानव-समाज के साम्क्ृतिक-ढाचों 
के साथ अवयवी रूप से जुडा रहता है| लोक-साहिल और 
सान्कृतिक-टाचो मे जो अचयवी सम्बन्ब वना रहता है वह लोक-सार 
से निधोरित होता है । लोक-साहित्य के तत्वो मे ओर लोक-सार मे 
जितनी समीपता होती है लोक-साहित्य उतना ही निशवान होता है? 
लोक-साहित्य में लोक-मानव की प्रतिश्ञता उतनी ही गहरी होती है । 
लोक-साहित्य मे लोक-सार ही वह उवैरा भूमि है जो लोक-साहित्य का 
सिंचन करती है । लोक-साहित्य के तत्व जब लोक-सार से परे हट 
जाते हैं या लोक-सार के अलावा अन्य तत्वो को पकड़ने लगते हैं तो 
लोक-साहित्य समाज के उन सास्कृतिक-टाचो से पत्कड के पत्तों की 
तरह झड़ने लगते हूँ । लोक-सार में परिवत्तेत आता रहता है उससे 
नई संस्कृति का निर्माण होता है | नई संस्कृति के ग्रतिपादन के 
वद्‌ मानव समाज मे नए सास्कृतिक-ठाचे वतने लगते है और नया 


छु० लोक-साहित्य ५ एक निरूणणु 


लोक-साहित्य उसमें जोडा जाने लगता है | 

इसलिए प्रश्न होता है कि लोक-सार क्या है ? उसका 
खजन किन तत्वों को लेकर होता है ? 

लोक-सार की पारिभाषिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए 
झ्रावश्यक है कि लोक-सार को मानव-समाज और पशु-समाज को 
एक अविच्छिन्न प्रवाह के रूप में समका जाय | 

मानव-समाज को उत्पन्त हुए आज लगमग ढाई-करोड़ 
साल हो गए. हैं। मानव-समाज के इस काल को लिखित और अरल्ति- 
खित दो भागों में वाठा जा सकता है | लिखित इतिहास के पहले एक 
ऐसा काल था जो अलिखित था और जिसे बहुघा इतिहासज्ञ प्राम- 
ऐतिहासिक काल कहते हूँ । इस काल में कथाओ, पुराण-कथाओं, 
पुराणों और महा-काव्यो आदि का सूजन हुआ था | लिखित 
इतिहास के अध्ययन के साथ मानव-शास्त्र-वेताओं 
(97#0707009080) ने उस युग की कथाश्रा, अन्य-विश्वासो ओर 
काव्यात्मक कल्पनाओं का अध्ययत किया है । मानव-शाम्त्र वेत्ताओं 
के लिए यह प्राग-ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक-महत्व का काल 
रह्म है । 

मानव-शास्त्रियों ने दस प्रागनेतिहासिक काल का अध्ययन 
कर स्थापित किया है कि मनु्य ने इस काल मे भी एक प्रकार की 
सम्कृति का निर्माण किया है | उनका कहना है कि पुरान-कबाए, 
अन्य-विश्वास, ओर महाकाव्य उस प्राग-ऐतिहासिक-काल वाली 
झाठिम सस्कृति री ही वोद्धिक अभिव्यक्ति और अ्रभिव्यजना 


लोक-साहित्य ५ एक निरूपण हा 


मानव-प्रकृति के गठन में जो स्थायी आज हमे दिखाई ठे रहा है 
डसकी नींव प्राग-ऐतिहासिक-काल भे ही पड गई थी। मानव- 
शास्त्र-वेत्ताओं ने इस प्राग-ऐतिहासिक काल को क्रमिक न्‍प से 
समझाने का प्रथास किया है ] लेकिन कई अशो में अभी भी वह 
क्रमिकता अधूरी रह गयी है । 

नियम-वद्ध सौतिक प्रकृति की गोड मे लोक-सार ने जैसा 
रूप लिया ओर परिपक्व हुआ है, उस मतोमय रूप को समभता होगा 
ताकि लोक-सार को समझा जा सके | 

मनुष्य का अपना अन्लित्व महत्वपूणे है) आडिस मानव 
के रहत-सदत ओर सामाजिक परिस्थितियां का जो अध्ययन 
मानव-शास्त्र-वेत्ताआ। ओर नु-विज्ञानिकों ने किया है उससे उन्होंने 
कुछ प्राणो-शान्त्ीय नियम का पता लगाया है | उनकी स्थापना दे कि 
पशु-जाति पर लागू होने वाले अस्तित्व के सबपे के नियम मानव- 
जाति पर भी लागू हे है । अन्तर केवल सार का वना रहता है । 
पशु-जगत में अन्तित्व के सबपे के इन नियमों का पशुओं को ज्ञान 
नही 2 ॥ | वे स्वतः सहज चुद्धि ( 777०६ ) से काये करते रहते 
हैं पशुओं पर प्रकृति का नियायक प्रभाव रहता है | वहा 
प्राकृतिक-परिस्थितिया नियामक होती हैं । लेकिन मानव-समाज मे ये 
अस्तित्व के संबप के नियम ऊंचे स्तर पर-मनोवेग और बौद्धिक त्तर 
पर, रूपान्तरित हैं जाते है| प्राकृतिक-निर्वाचत (27ए7थें 8ट००ध०७) 
और अस्तित्व के संघ का नियम ( 5धएघएष्टीरए 05 ९५५६॥०९ ) 
मनोवेंग ओर बुद्धि के माध्यम से अ्रमिव्यक्त होते है | अस्तित्व का 
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संघ्रषे-प्राकृतिक निर्वाचल ओर सुग्रेग्य का जिन्दा रहता-मानव-जाति 
और पशुजाति में एक-सा वना रहता है । मानव-प्रकृति या लोक- 
सार इन्हीं नियमो के अनुसार निर्धारित होता रहता है। 


मानव-जाति के विकास को और अधिक वारीकी से देखने से 
पता चलेगा कि मानव-जाति का शैशव-काल मनुष्य के घाणी-शास्त्री 
विकास का दूसरा नाम हे । इसी आधार पर मातव-जाति और पशु- 
जाति में भेद को प्रवानता दी गयी है| लेकिन मानव-जाति और 
पशु-जाति का यह भेद ऐसा भेद नहीं है जिसके वीच में एक वदी 
खाई पडी हो | मानव-जाति ओर पशु-जाति एक विकसित होता 
हुआ प्रवाह है । 

मनुष्य-जाति की एश्बी पर उत्पति कैसे हुई है, इस पर 
विकासबाडियों ने पर्याम प्रकाश डाल दिया है । यहा इस वारीकियो 
में पडने की थ्ावश्वकता नहीं । लेकिन विकासवाढ के सिद्धान्तों के 
आधार पर लोक-सार के लिए यह कहां जा सकता है कि मनुष्य 
ओर प्रकृति की उत्पति फिन्ही अर प्रात्मिक ओर पार-लोकिक 
कारण से नही हुई है | मानव-प्रकृति ओर लोक-सार को किसी 
भी तरह पार-लोकिक सत्ता के आधार पर नहीं सममकाया जा 
सकता | नैसा करना लोक-सार के सही तत्यो को नहीं पकड़ 
पाना होगा । 

लोक-सार पार-लीकिक नही होता, साथ ही वह अपरिवर्तन- 
्ीज प्रमेग ( (४०४०७ ) भी नहीं हैं | लोक-सार बदलता नही, 
मानद-प्रद्धति वदलती नहीं वह एक ऊलमलल, वेत॒की अ्रीर अनुचित 
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धारणा है | वान्तविक्ता इस स्थापना से केसे दूर है। वदलना 
लोक-सार का सहज-स्वभाव है । लोक-सार एक इतात्मक रूप मे 
नहीं बदलता रहता है, वह एक ऊपर विकसित होने वाली स्पिय 
की तरह विकसित होता रहता है ।"लाक-सार बढ़ते हुए ज्ञान के 
साथ अपने तलवो को अपने मे सजोकर विकसित होता रहता है । 
यदि ऐसा नहीं होता तो इतिहास को एक अवयव्री प्रवाह ( णए्ठशत० 
ए70०८०८४५ ) या विक्ास-प्रवाह नहीं माना जा सकता। ए.० एन० 
हहाईटहेड के शब्दों मे कहना होगा-- 

“सब सामाजिक निद्धान्ता का और उम्रची मानव-जीवन 
का मूल इस वात मे है कि वह सम्पूर्ण्व को प्राप्त नहीं हो सकती । 
चेतन प्रकृति मं यह स्वत्त सिद्ध सी वात है | विकास था पतन ये 
दो ही पथ सानव-जाति के सामने हूँ। वान्तविकता, एकठ्म वह जो 
वास्तविक है, मूल मे एक ग्रवाइ हूं। अत. हर साकार वास्तविकता को 
होने की अवत्या मे समझता होगा | ऐसा कोई ठहराव प्रकृति मे नहीं 
मिलता जब साकार-दास्तविक्ता स्थिरता लिए हो। किन्दी भी परिस्थितियों 
में ऐसा नहीं होया--सत्व इससे भिन्‍न है| विशुद्ध अ्रपरिवततनशीलता 
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उपरोक्त गो सीमाओं को स्थापित करने के वाद यह सरलता 

के साथ कहा जा सकता है. कि लोक-सार एक अविच्छिन्न-प्रवाह 
का दूसरा नाम है । उसका स्वरूप अपरिवत्तेतशील और पार-लौकिक 
नहीं है | लोक सार किस तरह इस अविस्छिन्न-प्रवाह के रूप में 
अपने को विम्थापित करता है, यह परीक्षण की बात हैं । मानव- 
जाति के समूचे इतिहास के विकास में जिस ग्रकार प्राणी-शास्त्र-विकास 
( 870027८० ९४०७छ४०० ) एक थाम पिरोए हुए. घागे की तरह 

बना रहता है | उसी प्रकार “लोक-सार” ( सिपथा मर्धापा० ) 

ह् अवशेष के रूप में बदलते हुए, मानव-जाति के समूचे विकास प्रवाह 

में बढ़ता रहता है | आदिम-मानव को यह लोक-सार पशु-जगत 
से घरोहर के रूप में मिला है । लोक-सार की उत्पति मानव-जाति, 
की उत्ति के पहले की उपपति है। ग्राचुध-जाति की उम्रति है । मानव-जाति की उत्पति. 
पशु-जाति के रूप-परिवत्न से हुई है । ग्राणी-शास्त्रीय 
ञअर्थों में पशु से मनुष्य का प्रादुभाव कोई मिन्‍त रुपात्मक प्रादुश्शब 
नहीं है । परिवरततत मे ले उसमे शारीरिक भिन्‍नता आई है ओर 
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न आकार-मिन्तता । जिस प्रकार पानी के टंडे हे,ने पर उसमें 
गुणात्मक और परिमाशात्मक परिवर्तन आकर वफे वन जाता है, 
उर्स 4क्कार की कोई वाव पशु-जाति से जब मनुप्य का प्रादु माव 
हुआ तथ नहीं घटी । गठन और आकार में आहिमिन्मनुष्य का 
मस्तिक बन-मानुप के मस्तिष्क जैसा ही है । वनन्‍-मानुष से जो 
भावात्मक या मनोवेगात्मक ओर वोडिक घराहर मनुप्य को मिली है 
वह प्राणी-शास्त्री विकास के प्रवाह की ही उपज है । ज़ढ़-प्रकृति 
में जीव की उत्पति के वाद का इतिहास इस विकसित होते 'लोक-सारः 
का इतिहास है | नियम-वद्ध मीतिक प्रकृति की प्रष्ठ-भूमि में 
लोक-सार किन-क्नि रुपा मे केसे-केसे पतपा है, यह आदिम-मानच 
की कहानी है । आदिम-सम्राज में इन विशप अवस्थाओं में लोक-सार 
व्यक्ति के प्राणी-शास्त्रीय मनोबेग द्वारा निर्धारेत होते हैं (“आटिय- 
समाज में लोक-सार आदिम-मानव की सहज-जृति ( ॥7४०॥८ ) के 
समकक्ष या समरूप रहता हैं । श्राठिम-मानव अभी इतना विकसित 
नही हो पाया था कि वह अपनी सहज-च्ति की अ्रभिव्यजना से ऊपर 
उठता । श्री जेश्स फ्रे जर के शच्दा म कहना होगा, “जगली जानवर 
एक सी पाई जाने बाली चीजे के विचारा से परम्पर विचारात्मक 
एकता ला देता है | उसके बिना उसके लिए. एक दिन भी जिन्दा 
रहना दूभर हो जाता ।” 


५ 
विकासवाद के प्रवद्व थी "रवचित ने भी दसी बात की पु 


प्य 


डे 
द् 


की है | उन्हाने विषास्त प्रदाह को मनोदेशानिक पहलु से न देखकर 
प्राणी-शास्त्रीय पहलु से देखा है । उनका कहना है कि मनुष्य के 
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मस्तिष्क के गठन की तुलना पशु के मध्तिष्क के गठन से की जा 
सकती है । दोना दृष्टि के णा के ( मनोविज्ञान और प्राणी-शास्त्र ) 
आधार पर मानव-शास्त्र वेत्ताओं (87077०79० ०४४ ) और 
सस्कृति के हतिहासकारों ने यह वतलाने का प्रयास किया है कि 
किस तरह मानव-जाति में लोकसार पशु-जाति से श्रोहर के रूप 
मे मिला है । उठ्ृह्ण्णार्थ राव ब्रिफाल्ट लिखता है “एक तके- 
संगत मनोविज्ञान की वात इसलिए. की जा सकती है कि मानव- 
मस्तिष्क उन प्रायमिक अन्त .-बत्तिया ( 77स्‍४700७8 ) से मिलकर वना है 
जो सब प्रकार के जीवो में पाई जाती है 324 
अतएव प्रश्न होता है कि यदि वन-मानुप ओर आदिम- 
मानव मे विशेष वशित भेद नही है तो फिर वत-मानुप और आादिम-मानव 
का सेठ किस आधार पर किया गया है | वन-मानुप और आ्रादिम-मानव 
मे शारीरिक-मेद्‌ नहीं है।वन-मानुप आदिम-मानव का भेद 
धारणात्मक विचारों का भेद है। वारणात्मक विचार हीवह व्यवच्छेदक- 
धर्म ( 0/८7४३ ) है जिसके आधार पर आदिम-मानव को वन- 
मानुष से ज्यादा विकसित कहा जा सकता है। आउटिम-मानव में 
प,ली-मजा ( 5प८फ एरब४९८7 ) अधिक मात्रा मे होने से ऐसा है । 
घारणात्मक विचारा के भेठ के साथ ओर भी भेद प्रकट होने लगते 
क्र $प0शाी० 7590०१००७५४ शैब8४ 92९€९076 905ञा) ९ 
डा00९ ६2९ 480 98 उ>€टा 39एएटीट्ादेरत ४5० ६ फैघाशदा- 
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हैं| धारणात्मक विचारों का मूल आधार है-शञाव | शान की 
अनुपम्थिति में कोई विचार नहीं उठते । सतरा मनुप्य और पशु का 
भेद स्पप्टतया तब प्रकट होने लगता हैं जब निश्चित ज्ञान 
आदिम-मानव प्रकट करने लगता है । जान के महत्व 
देने का हपारा श्रभिप्राय यह कढापि नहीं है कि बत-मानुप या पशु- 
जगत में सहज-ब्ृत्ति को एकसा महत्व हे | उस सहज-द्बत्ति को जिसके 
आधार पर पशु विविध चीजो मे परस्पर विभेद करता है यही उन 
पशुशों की स्मृति है| लेकिन यह स्मृति मनुप्यों की उस स्मृति से 
भिन्न है जो श्रादिम-समाज या सम्य-समाज में हमे मिलती है | वन- 
सानुप या पशु-जगत में पाई जाने वाली स्मृति का धरातल सहज-ब्ृत्ति 
के समकनज्न बता रहता है तो सम्ब-मनुप्य में स्मृति का रूप मनोवेगी 
घारगात्मक ज्ञान पर श्राधारित रहता है | वन-मानुप ओर पशु- 
जगत मे स्मृति चीजा को समभने की एक ओआरणम्मिक योग्यता होती 
है | पशुओं की स्मृति में धारणात्मक विचारों का अभाव रहता है | 
लेकिन हम जीव के विकाम के प्रवाह मे ज्यो-ज्यों आगे बढ़ते जाते 
हैं ओर बन्दर तक पहुँच जाते ई त्यो-त्या हम देखते है कि जीव की 
प्रतिक्रिया सहज-बृति से बढ़कर घारणात्मक विचारों की शोर वटते 
जाते हैं| बन्दर मे बहुत ही ज्ञीण मात्रा मे धारणात्मक विचार 
मिलते हैं | लेकिन बटर में घारणात्मक विचार मिलते अवश्य हैं, 
इस वात को अल्वीकार नहीं क्षिया जा सकता । श्री कोहलर महोदय ने 
वन्दर पर जो विशेष मनोवेजानिक प्रयोग किए हैं, उनके आधार पर 
उन्होंने वह सिद्ध कर ठिया है द्लि बन्दरो में एक विशेष प्रसार के ज्ञान 
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की योग्यता होती है। वे अपनी पुस्तक 'बन्दरों की मनोदशा! 
(प॥८ 'श्ाध्णा।५ए ० 2००४) में लिखते हैं, “मेरे जानवरों के 
ब्यवहार के लग्वे और व्यवस्थित निरीक्षण के आधार पर विशेष कर 
विल्लियों के व्यवहार के आधार पर इस दृष्टिकोण की अनुचितता 
प्रकट होती है कि जानवरों में धारणात्मक विचारों की थोग्यता नहीं 
होती । घारणात्मक विचारों की मानव-योग्यता के अवशेष उनमे स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होते हैं | उनका व्यवहार विशेषकर उन चीजो की सरूमृति 
से निर्धारित रहता है जो प्रत्पज्ञ दृश्य जगत में विद्यमान नहीं 
रहता है |? # 

वन-मानुप और पशु-जाति का अनुभव यदि उसे अनुभव 
कहा जा सकते केवल दृश्य-जगत तक ही सीमित रहता है। प्रत्यक्ष में 
जो भी उसके सामने पड जाता है वे उसके प्रतिक्रिया स्वरूप व्यवहार 
करते हैं। यही आरम्मिक योग्यता आदिस-मानव को धरोहर के रूप 
में मिली है । अत' पशु-जगत में जीव-प्रकृति या लोक-सार सहज- 
च्रति के स्तर पर ही मिलता है। 
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लोक-सार मानव-समाज में आरग्भ से ही मानव के हर व्यवहार 
मे उसके हर काये कलापा में मिलता है। लेकिन लोक-सार को यह 
अभिव्यवित समाज के सास्कृतिक-परतों के माध्यम से उद्ध, त होती है, वहा 
लोक सार वाचाल रहता है। लोक-सार की श्रभिव्यवित सास्कृतिक- 
दाचों में घनीभूत होने के कारण वहा सहज ही इश्टि-गत हो जाती 
है | ममाज के इन द्वाचो में आई पर्व-ब्रति और समारोहात्मक्ता 
उस मार की ग़हद्यात्मक्ता को ग्रभिव्यवत करती है | 


उपरोक्त विश्लेपण से स्पष्ट हो गया होगा कि लोक-सार ने 
तो कोई अपने में अ्रध्यात्मिक चीज है श्रोर न अपरिवच्तनशीन तत्व | 
बह तो एक विकमित होता हुआ प्रवाह है। वह समाज के विकास के 
साथ विकसित होता रहता है। ज्यों ज्यो व्यक्ति की योग्यता विकसित 
होती जाती है उसका ढायरा भी विन्तृत बनता जाता है | 


ट्स तरह श्रव तक के उपलब्ध लोक-साहित्य का अध्यवन 
आर विवेचन इस वात्‌ को स्थापित करने को मजबूर कर देता है 
कि आप्त-बर्म की घामिकता लोक-सार को न तो उसके सजन में 
योग देती है श्रीर न लोक-साहिल को समाज के साम्कृतिक-ढाचो से 
अवयबी रुप से जुड़ने में योग देती हैं | सच बात तो यह है कि आस- 
धर्म लोक-सार को झुठलाता है। वह कई सामाजिक ग्रनाचारों को 
व्यवह्वत होने मे योग देता है । 

“श्राप्त-धर्म की महत्ता केवल टस में रहती है कि वह जीवन 
के मह्यो और वान्तविक-जगत फे सही चित्र को मन चाहे रूप से विग्न 
म्तर पर ला खड़ा करता है| ऐसा तभी हो सकता है जब मनुप्म 


| 
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की तक-संगति के साथ खिलवाड की जाय |” # 

इस तरह हम देखते हैं कि जिसे लोक-सार या मानव- 
प्रकृति की सजा देते हैं वह एक ऐसी योग्यता है जो मनुष्य के 
अपने अ्रस्तित्व के सब को सामुहिक रूप से चलाने में योग देती है । 
साथ ही इससे मनुष्य का प्रकृति के विरुद्ध सघप की नींव और 
आधिक दृढ से इढतर होती जाती है । 

भनुष्य का लोक-सार अनुशझ्त जनित है। अत' उसके 
उद्गम स्थान को मनुष्य में ही दठा जाता चाहिए. | लोक-सार ओर 
लोक-साहितल्य कोई विविक्त और असम्गक्त ( 750५6१ ) व्यक्ति की 
उपज नहीं है। विचार की तरह लोक-सार भी मानवो के सम्पर्क से ही 
उत्तन्‍न होते हैं, द्वेत में ही हमें तर्क-संगति और लोक-सार का 
प्रजनन मिलता है, एकान्त में नहीं | वेंसे भी मनुण्य की उत्पत्ति के 
लिए, दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है चाहे वह मनुग्य-रूप 
भौतिक हो या आध्यात्मिक (7६७८]९८ए००) । मनुष्य का भसुप्य से 
सम्पर्क प्रधान वात है | यही सत्य और विश्वेजनीनता की करौटी है। 
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लोक-साहिल-एक निरुपणु' वाले अध्याय में ट्स स्थापना को वल 
दिया गया है कि लोक-साहित्य चह साहित्य है जा समाज के सास्कृतिक- 
ढाचो से झययवी रूप में जुड़े होते हैं। यह परिभाषा ग्ाटिम-समाज ओर 
सम्य-समाज् पर सामान्य रूप से लागू होती है | सास्कृतिक-दाचो मे 
आए, हुए परिवततेत से इस पर कोई असर नहीं पडता । 


इसलिए प्रश्न होता है फ्रि साम्कृतिक-दाय क्‍या हैं १ 
मानव-समाज से साम्झृतिक-दाचो का स्वख्प केसे निर्धारित होता है 
उनकी गत्यात्मकता ओर नियामकता क्‍या है ? भानव-समाज 


सास्कृतिक विक्ञास से उनका क्या स्थान है ? हर 


कब करेंकलत आर 


?ै 
कक 


व्यक्ति और समाज पर यदि दृष्टिपात करें तो हमे व्यक्ति के 
दो प्रकार के क्रिया-कलाप मिलते हैं । एक तो वह क्रिया-क्लाप हैं 
जो व्यक्ति ग्रपने दिन यति-ठिन के रहने म च्यक्त करता है। उद्हस्ण 
ऊँ लिए स्नान करना, याना खाना आदि वे बाय कलाप है को हर 
व्यक्ति सावारणतवा अभिव्यक्त करता है। इन कार्यब्यवहारों मे 


भर लेोकन्साहित्य एक लिरूपए 


अचयवी दत-सम्पर्क की झलक नही रहती है ) इन कार्य-व्यवहारों के 
अतिरिक्त व्यक्ति ऐसे काम भी करता है जिसे वह अ्रकेला न करके 
समाज के अन्य व्यक्तिया के साथ मिल कर करता हे । उदाहरण के 
लिए, व्यक्ति का बिवाह के समय का व्यवहार । इस प्रकार के व्यक्तियों 
न्फे सामूहिक व्यवहयर को सास्कृतिक-ढठाचा कहा जा सकता है ।_ 


दूसरे शब्दो में सास्कृतिक-ढाचे के व्यक्तियों के व्यवहार की ” 

अभिव्यक्ति है जिससे मनुथ्या का व्यवहार अपने मे_असम्पुक्त, विविक्त ४ 
और एकाऊफ़ी निजत्व॒ को छोड कतिपय सामाजिकता के आधार पर 
पु जीभूत हो जाती है | व्यक्तियों के इस प्रकार के व्यवहार के साथ 
एक प्रकार की समारोहात्मकता जुड़ जाती है । समाज में आई इस 
“ सलवट को, अवगु फन की सास्कृतिक-ढाचे ( (४०एा्-9१६८८7 ) 
की संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है । मानव-समाज में जीवन 
की चलती लीका में ऐसे अनेक भंवर पडे मिलते हैं| मानव-समाज के 





गध्तित्व मे इस प्रकार के भवर, गुफन शआरवश्यक हैं। वे मनुष्य 
की सास्कृतिक-निधि हैं | 


मानव-समाज में यह श्रवगु फन दो प्रकार का होता है | 
एक प्रकार का गु फन व्यक्ति को केन्ध विन्दु बना कर फलीभूत होता 
है । दूसरे प्रकार का अवगु फन एक विशेष प्रकार की सामाजिकता को 
केद्ध बनाकर । व्यक्ति के चारो ओर केद्धित होने वाले सास्कृतिक- 
दाये व्यक्ति के जन्म, विवाह ओऔर मृत्यु आठि से जुडे रहते है | 
वरष्कि-कालीन सस्कृति मे व्यक्ति के इस प्रकार के सोलह सस्कारों 
की वात की गयी है | अलग अलग युगां मे इतकी सख्या बदलती 


धू८ लेक-सारित्य ऐक निरूपणु 


लेकर होता है या किसी सामाजिक प्रयोजन विशेष को तैयार करके | 
« घटना विशेष को केन्द्र-विन्दु बनाकर सृजन होने वाले सास्कृदिक 
'दाचा का जीवन-काल एक शताब्दी या उससे अधिक का नहीं होता । 
वे अ्ल्प-काल तक ही बने रहते हैं । सामाजिक-प्रयोजन विशेष के 
आधार बने सा-स्क्ृतिकढाचों के जीवन-क्रम के सीमा-काल को नही 
निश्चित किया जा सकता | वे सीमाहोन तौर से बढते, बदलते और 
परिवद्धित होते रहते हैँ ॥ जब तक सास्कृतिक-टाच संस्कृति और 
लोक-सार के समरूप रहते हैं तमी तक उनका जीवन रहता है, 
तभी तक उससे समाज के सब व्यक्ति भाग लेते होते हैं और तभी 


तक उनका सामाजिक प्रभामए्डल तेज श्रोर देदीप्यमान रहता है। 





अआदिम-समाज भे एक विशेष प्रकार का भौगोलिक श्रद्द 

बना रहता था-उको्ी और कीट मनोइति वाला | उसी सामाजिक- 

 अह की सकीर्णता के आधार पर उद्धिद-साव ( 70८४४ ) का सजन 

होता था । उस उद्धिद-भाव के झाघार पर आदिम-मानव ने उपासना 

ओर कवीला का सूजन किया था | लेकिन य्या-य्या समय बीतता 

गया थ्रादिम मानव की उद्धिद-उपासना भौगेलिकता से हटकर एक 

व्यापक सामाजिक-प्रयेजन के रुप में प्रसरित होती गई | उद्धिद- 

भाव के इस परिवतेन के साथ ही सास्कृतिक-ढाचो के रूप में भी 
परिवतेन आ्राता गया | 

व्यक्ति के चारा ओर केन्द्रित होने वाले साम्कृतिक-दाचे 

मनुण्य का जिन्दा रहने में जितने प्रयार के व्यवहारों की ग्रावश्यकता 

& पढ़ती है-- गाने की, पीने की, सभोग की ओर वोडिफक रुभान 


ल्ौक-साहित्य एक्र निरूपण पूपू 


' की-एक शब्द में द्वैत-सम्पर्क की, के आधार पर ही वनते और 
विगढ़ते है। सामाजिक प्रयोजन को है। ज्ामाजिक प्रयोजन को खैकर वनने वाले सास्क्ृतिक-दाचे 
व्यक्ति के मनोवेगों और सहज-स्वभाव की तृप्ति को लेकर बनते हैं । 
इन हाचो की नियामकता लोक-सार की अपनी गहराई है । 


संस्कृति की अभिव्यक्ति केवल साम्क्रतिक द्वाचों तक ही 
आकर सीमित नहीं रह ज़ाती, उसकी अभिव्यक्ति लोकगीतों मे भी 
अभिव्यक्त होती है । दी कारण है कि साम्कृतिक-दाचो में मनुय की 
मूलभूत प्रश्वतिवा और भाव मग्रिमाओं का अमर रहता है | वहां 
मानव-जीवन की बनीभूत वेदनाएं और तक॑-रुगतिया एकीकृत होकर 
सास्कृतिक रवो का रूप घारण कर लेती हैं | 


सास्कृतिक-ढाचें के बनने के वाद उनमें एक वात और 
देखने को मिली है॥ सस्कृति ओर सास्कृतिक-द्वाचों का विकास 
परस्पर सम-गति से नहीं होता | उसका विकास बहुत धीरे धीरे होता 
है | उनका सापेक्ष स्थाईत्व उन परिस्थितियों और कारणों के बदलने के 
वाद भी बना रहता है । जिन्होने उसे उत्पन्न होने मे योग दिया 
था | मानव-समाज का विकास सस्कृति ओर सास्कृतिक-ढाचों की 
ठुलना में तीत्र गति से होता है । मानव-समाज के विकास में ओर 
सम्कृति के विकास ओर सास्कृतिक-ढाचों मे परिवर्तन एक दूसरे के 
समानान्तर रूप मे होता है | अन्तर केयल उनकी अपनी गत्यात्षकता 
का रदता है | समाज का विकास ग्रेर लाउ॒तिक-दाचो का विकास हे 
एक दूमरे को प्रभावित करते रहते हैं | मानव समाज के विकास की 
तीव्र गति सास्कृतिक-डाचों का सापेक्ष स्थाईत्व बरादर वना रहता है | 


६ लेफ़-साहित्य एक निरूएणु 


सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तेत होने पर मी और नई सस्कृति के 
चीज पडने पर भी पुराने सास्कृतिक-ठाचे अपना अ्रम्तित्व बनाए 
रखते हैं | भीतिक पदार्थों की तरह या साकार वास्तविकता की 
तरह ये सास्कृतिक-ढाचे दिए होते हूँ | जिस प्रकार मानव का 
भौतिक शगीर जड़ प्रकृति की (रष्ठ-भूमि में उत्पन्व होता है उसी 
पकार सस्कृति की पृष्ठ-भूमि मे इत सास्कृतिक-ढाचों का सजन होता 
है ओर मनुष्य की तरह समाज में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये 
रखते हैं । 

प्रायः ठेखा गया है कि मानव-समाज मे वे सास्कृतिक- 
ढाचे भी अपना अस्तित्व वनाये रखते हैँ जो अपनी लोक-सारीय 
उपयोगिता खो बेठे हैं | और वे ढदाचे--लम्बे अरसे तक अस्तित्व में 
रह कर शने शने क्षीण होकर लुस हो जाते हैं । 

ओर जो सास्क्ृतिक-ढाचे अपने में पूर्ण सामाजिक पूर्णोत्व प्रा 
कर लेते हू वे मानवीय थाती के रूप में जिन्दे रहते हैं । एक 
लोक-सारीय समारोहात्मकता के साथ कालिक रुप में बने रहते हैं | 


कई वार ऐसा भी देखा गया है कि ये सास्क्ृतिक-ढाले 
कभी कभी सम्प्रणेव की उस सीमा को नहीं पहुँच पाते ओर 
एकागीय रूप धारण कर वंगे विशेप की चीज बने रह जाते 
हैं | उस अवस्था में वे समुचित मानव विचारों ओर युक्ति-सगत 
भाव सगिमाओशों को अपने मे सजोने मे असफल रहते हैं। इन 
साम्क्तिक-द्ाचो की तुलना गर्भपात से की जा सकती है | थे समाज 
को रसातत्न की ओर ले जाने में सहायक होते हैं | ऐसा तब 


लोक-साहित्य एक निरूपण पूछ 


होता है जब न तो इनमें लोक-सार होता है और न मानवीय- 
संस्कृति के बीज | तव एक तरह से सास्कृतिक-ढार्चे मातव-ससाज को 
दीमक की तरह खाने लगते हैं | सम-व्यवस्यित सास्क्ृतिक-ढाचे 
मानवीय संस्कृति और लोक-सार से अपने को नियमित श्र सश्लिध्ट 
बनाए रखते हैं । 


सास्कृतिक-ठाचों और लोक-साहित्य को लोक-सार किस 
तरह जिन्दा रखता है और किस तरह लोक-सार की मात्रा का उनमें 
से हट जाने पर वे कढ़ने लगते हैं, को एक उदाहरण देकर स्पष्ट 
किया जा सकता है | 


हिन्दुओं द्वारा समाज में श्राज राम-नवमी और जन्माष्टमी 
दोनों मनाई जाती हैं । दोनों प्राचीत सास्कृतिक-ढाचे हैं | शताब्दियों 
तक उत्हें मनाया जाता रहा है लेकिन आज श्री कृष्ण को जन्माष्टमी 
लोगों में ज्यादा प्रिय है ओर सामाजिक समारोहात्मकता उसके चारों 
और श्रधिक घनीभूत हुई है । रामनवमी आज प्रिय है लेकिन 
जन्माष्टमी की तुलना में कम | सका मूल कारण रामनवमी में 
लोक-सार की मात्रा का कम होना है । वैसे देखा जाय तो पता 
चलेगा कि श्री क्ृप्णु के चरित्र में वे सब मानवीय गुण विद्यमान हैं 
जो हाड़ मास के युतलों में होते हैं | कृष्ण एक और स्नान करती 
गोपियों के कपड़े लेकर पर यौनें-वासना की तृप्ति के लिए पेड़ पर 
चढह जाता है जो गीता-प्रवचनों द्वारा साधारण लोगों में उदात्तिकृत 
अद्स की तुप्टि करता है | इस तरह जन्माष्टमी के पद में, यदि 
यहा घार्मिकता को चूल न भी दिया जाय, तव भी कहना होगा कि 


पूष्र लोक-साहित्य * एक निरूपणु 


उसमें लोक-सार का ख्प्रक्षेपण ( मर ) अधिक है और 
रामनवमी में कम । राम एक आज्ञाकारी पुत्र से अधिक नहीं है | जब 
तक मानवीय जीवन-पद्धति में श्रश्ञाकारी पुत्र, सती स्त्री रुपी-सीता, 
भरत जैसे भाई ओर कैकई ने के माताएं थी तव तक शम-नवमी 
की लोक-प्रियता अधिक थी जब आज एक दम नई 
संस्कृति के बीज पड गये हैं तव रामायण के घिसे पिटे पात्रों में 
आधुनिक लोक-सार अ्रपना स्थाव नहीं बनाया रहा है और न 
भविष्य में ऐसा सम्भव हो सकेगा | 

अत में शदि यह कहा जाय कि मानव शास्त्रियों ने 
सास्कृतिक-ढाचों को विभिन्‍न सस्कृतियों के रूपों में व्यवह्ृत 
किया है। वह एक अ्रनुचित वात 'हे | सस्कृति की सर्वोगीण परिभाषा 
इस स्थापना का अनुमोदत नहीं करती । साथ ही यहा यह कह देना 
भी आवश्यक लगता है कि सास्क्ृतिक-ढाचों के अपने में परिपूर्ण होने के 
लिए उसमे लोक-गीतों का होना आवश्यक नहीं है | इस सम्बन्ध में 
सक्ञा-वन्चन का उठाहरण दिया जा सकता है । सास्कृतिक-ढाचे का 
परिपूर्ण होता उसकी अपनी अवयवीयता के कारण होता है जिसका 
उल्लेख हम ऊपर कर चुके है । 


कै 


हु 


न लोक-सार ओर 
पाय सात २ ढांचे 
है सांस्कृतिक- 


गए. श्रध्यायो में हमने यह बताने का प्रयास किया है 
कि लोक-सार क्या है और सास्क्ृतिक-दाचों से हमारा क्या अभिप्राय 
है ? साथ ही प्रसगवश हमने यह बतलाने का प्रयास भी किया है कि 
लोक-सार सास्कृतिक-ढाचो में अनिवाय रूप से जुड़ा हुआ होता है । 
लोक-सार सांस्कृतिक-ढठाचों से किस प्रकार जुड़ा रहता है | उसको 
हम यहा कुछ सास्क्ृतिक-ढावों के विकास के विशलेपण के साथ 
प्रस्तुत करेंगे | इस परकार यहा दो सास्कृतिक-ढाचो को ( दीपावली 
और दुर्गापूजा को ) कुछ वारीकी से यहा लेंगे । 

प्रायः देखा गया है कि मातव-समाज में आदिम-काल से 
पुराण-कथा और सहा-काव्यो का खुजन समय-समय पर होता रहा 
है | कतिपय पुराण-कथाशो के साथ उसके कथोपकथन के आधार 
पर कई सास्कृतिक-दढाचों का निर्माण हुआ है | वे जीवन-पद्धति के 
विकास की परिवर्तित परिस्यितिया में श्राज भी जिन्दा रह रहे हैं | 
इसलिए, प्रश्न होता है कि युराण-कथाझा ओर महा-काबत्यों से 
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सम्बन्धित सास्कृतिक-ढाचों की उत्पत्ति कैसे और किन सामाजिक 
उपकरणों को लेकर हुई है | दीपावली एक ऐसा सास्क्ृतिक-ढाचा 
है जिसकी श्रपनी पौराणखिक-कथा है और जिसका अपना महा-काव्य 
है । यही बात दुर्गा-पूजा पर मी लागू होती है । 


इस सम्बन्ध में कहना होगा कि मानव-शास्त्री इन पुराण- 
कथाओं, महा-काव्यों और इसी प्रकार के अन्य विश्वासों के अध्ययन 
से इस स्थापना पर पहुँचे हैं कि पौराणिक-कथाओं, महा-काव्यो 
और सास्कृतिक-कथाओ में एकात्मक सम्बन्ध बना रहता है । उनकी 
मान्यता है कि प्राचीन ऐतिहासिक घटना कालान्तर में पौराणिक- 
| कथा का रूप लेती है जो काफी लम्बे असे तक लोक-चार्त्ता के रूप में 
जिन्दा रहती है । अन्ततोगत्वा मानव-समाज मे जब लिखित-इतिहास 
का युग आरम्म हो जाता है तब वह भाषा के माध्यम से लिपि-वद्ध 
रूप घारण कर लेती है | उसी लिपि-वद्ध रूप को दूसरे शब्दों मे 
महा-काब्य कहते हैं | इस तरह श्राज मानव-समाज मे जो भी पुराण 
कथाए, और महा-काव्य श्रादिम-काल से मिलते चले आते हैं 
उनका सूजन प्राग-ऐतिहासिक काल में मौखिक रूप मे हुआ है | 
ये पुराण-कथाओं श्र महा-काव्य प्राग-ऐतिहासिक-काल में सास्कृतिक- 
ढाचों के माखिक-आवस्तेन के रूप में जिन्दा रहे हैं | आज मी कई 
सास्कृतिक-संस्कार अ्रपनी क्रमिकता इसी कारण से जिन्दा रख रहे 
हूँ | मनुष्य को जीवन-पद्धति में एक अपनी निजि 
तारतम्यता रहती है जो लोगा को मौखिक आवरण द्वारा लोक- 
साहित का प्राग-ऐतिहासिक-काल मे जिन्दा रखने की ओर प्रेरित 
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करती है। इसी प्रेरक-शक्ति के कारण आरव्मि-काल में और श्राज भी 
पौराणिक-कथाएं और महा-काव्य उनके समरूप और समंजस 
सास्कृतिक-ढाचों में परस्पर अ्रवयवी रूप से शु थी रह कर जिन्दा रह 
रही है । 


दीपावली के सास्क्ृतिक-ठाचे को लीजिए।| इस सम्बन्ध में कहना 
होगा कि रामायण एक ऐसा महा-काव्य है जिसका सम्बन्ध एक ओर 
पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है तो दूसरो ओर उसका सम्बन्ध 
अवयवी रूप से दशहरे ओर दीपावली नासक सास्कृतिक-ढाचों से 
जुड़ा हुआ है | इस सास्कृतिक-ठाचे मे एक प्रकार की सामाजिक 
समारोहात्मकता और सामूहिकता लोक-सार के आघार पर लोक-पवे 
वृत्ति के रूप में हेल-मेल के भाव को लेकर घनीभूत हुई है | 

रामायण की पुराण-क्रया का अध्ययन दो तरह से किया जा 
सकता है । एफ तो उसकी सम्भाविक उत्पत्ति को लेकर और दूसरे 
उसके कथोपकथन में व्यवहत नायक तायिकाओों को लेकर देखने कि 
वात है कि किस तरह यदाकदा मानव-समाज के विकास में चरित्रो 
को विकसित रूप: दिया गया है और उनमें युग भावो को थोपा गया है | 
समाज के हर मोड़ में उन्हें तई आचार-मान्यताओ और अनुभवा के 
आधार पर नया विकसित रूप दिया गया है। रामायण के नायक 
और नायिकाओं के इस लगातार परिवर्शन झोर सवद्धन के कारण 
ही जन साधारण द्वारा उन नायका की वास्तविक व्यक्तियों के रूप 
में लिया जाता रहा है और उनका महत्व बना रहा है । रामायण के 
नायको ने इसी कारण से इतनी ऐतिहासिक महत्ता प्राप्त करली है 
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ढांचे का बदलता हुआ अग बनी रहती है । मुसलिम कालीन भारत 
का दशहरा आज का दशहरा नहा था | यह वात सभी सास्कृतिक 
त्योहारों के लिए. कह्दी जा सकती है । 


दीपावली और दशहरे के सास्कृतिक-ठाचे में जुड़े हुए, 
महाकाव्य की इस गत्यात्मकता के अलावा उसके कथोपकथन की 
उत्पत्ति के वारे में विचार करना तकें-संगत होगा । रामायण की 
तुलना होमर की इलियाड से की जा सकती है | यह शअ्रनुर्सघान के 
लिए, एक बढें काम की वात है कि होमर के इलियाड और वाल्मीकि 
कृत कथोपकथन ओर पात्रों में समरूपता है । 

इलियाड और रामायण में सामान्य रूप में मिलने वाली 
कुछ वाते ये हैं . 

रामायण मे कई जगह खून की वर्षा का वर्णन मिलता है । 
इलियाड में भी ऐसे ही खूत की वर्षा का वर्णन मिलता है । इलियाड 
में ऐसा तव होता है जब जायस का पुत्र सारमेदन मरता है। 
* रामायण में ऐसा तव होता है जब रावण के पुत्र खर और दूपण 
मरते हैं | रामायण में कुवेर लक्ष्मी पति और मृत्यु के देवता शिव 
कई बार पासा डालते हैं | इलियाड में जोव ऐसा करता है । 

इन दोनों महाकाव्यों के कथोपकथन की परस्पर तुलना 
करने से पता चला है कि जिस प्रकार राम और लक्ष्मण एक दूसरे 
का साथ नहीं छोड़ते उसी तरह इलियाड में मी ढो भाई एक दूसरे 
का साथ नही छोडते | इलियाड के अनुसार इन दो भाइयों को 
आरगो नगर से चनवास मिलता है, रामायण के अनुसार राम और 
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लक्ष्मण को अयोध्या से चौदह वर्ष का चनवास ! रामायण में सीता 
के विवाह के लिए. स्वयंवर किया गया है, वहा दैलेन के लिए। रामायण 
में सीता का जन्म खेत जोतते समय होता है वहा हैलेन का जन्म 
भी इसी प्रकार होता है | राम सीता से विवाह स्वयवर में सब 
प्रतिद्गदियों को हराकर करता है | उसी प्रकार मनेलास हेलेन से विवाह 
स्वयंबर में प्रतिद्ददियों को हराकर करता है | रावण जब सीता का हरण 
करता है तो सीता अकेली होती है, उसी प्रकार पेरिस जब हेलेन का हरण 
करता है देलेन अकेली होती है | पेरिस हेलेव को जवरदस्ती 
उढ़ाकर ट्राय ले जाता है, रावण सीता को उड़ाकर लंका ले जाता 
है | लंका की तरह ट्राय भी एक छोटा सा द्वीप है | हेक्टर के 
तीर भी रावण के तीरों की तरह तरकस में वापस लौट आते हैं | 
हनुमान लंका में आग लगाकर रावण की सेता को भयभीत करता 
है, तथा वहा एचिलिज ट्राजन की सेना को श्राग लगाकर भयभीत 
करता है । हि 

आरम्भिक “युद्ध में राम अयोध्या वापिस लोठने की वात 
सोचता है, वहा मेनेलास भी आरागों लौटने की वात सोचता दै। 
रावण, मन्दोदरी और विभीषण की तरह होमर की इलियाड में 
अन्तेनर, जायस श्लौर आरान्दोमाच मौजूद है । लंका से विभीपण एक 
विद्वान ओर समभद्ार व्यक्ति माना*जाता रहा है । अन्तेतर का 
ट्राय में भी वही स्थान है । राचण जब हनुमान को मारने दौड़ता है 
तो विभीषण उसकी सहायता करता है । उसी प्रकार मेनेलास कौर 
ओडेसन जब द्राब में थराते है और उनमें अन्तर्दियोंव उत्पन्न हो 
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जाता है तो अन्तेतःर उसकी ही सहायता करता है ॥ 
मन्दोदरी रावण को सीता को छोड़ देने की सलाह देती है । अन्तेतर 
पेरिस में देलेन को छोड़ देने की कहता है । जिस प्रकार विमीषण 
रावण की सहायता करता है उसी तरह मेनेलास अपनी विरोधी 
सेना की मदद करता है । रावण की मृत्यु के वाद विभीषण लंका 
की राजगद्दी पर बैठता है उसी प्रकार के अ्रन्तेतर द्राय का राजा 
बनता है । 


रावण के आसुरीवाद की तरह जायस का श्रपना आ्रसुरीवाद 
है । इन्द्रजीत की तुलना हेक्टर से की जा सकती है। शाबण के 
मरने पर मन्दोदरी दुखढायी रोदन करती है | पेरिस के मरने 
पर आन्देमाच करुणु रोटन करती है | सीता की तरह देलेन भी 
राक्षसियों के वीच रहती है । ताढ़का की तुलना औडेसी की स्क्रेल 
से की जा सकती है । रामायण का दानू राक्षस साईक्लोप ही है | 
राक्षस दानू जिस प्रकार राम और लक्ष्मण को निगलने का प्रयास 
करता है उसी प्रकार युलाईसस साइक्लोप की अआखें फोड़ 
देता है । 


रावण की तुलना हाईडा से की जा सकती है। रावण 
का सिर कटने पर जिस तरह दूसरा सिर आ जाता है उसी तरह 
हाईंडा का सिर कठने पर भी दूसरा सिर आ जाता है | इस आधार 
पर निम्नलिखित पात्रों की तुलना समीचीन जंचती है --- 


मीता >>टेलेन, राम>-मेनेलास, अयोध्या >-स्पार्टी, लका +>ट्राय, 
सुप्रीय:-आगामेमनन, लक्ष्मण --पत्रोक्‍्लूस, जामवन्त +-्नेस्तर 
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यदि यहा प्रोफेसर लेसन, प्रोफेसर वेवर, श्री केलबुके, 
प्रोफेसर जेकोबी और मुशिए फाश की तरह प्रश्त को न भी उठाएँ 
कि होमर ने वाल्मीके की नकल की है या वाल्मीकि ने होसर की 
तब भी यह कहा जा सकता है कि लिखित इतिहास के आरम्भ होने 
के वहुत पहले जब विज्ञान प्राकंत-धरम॑ की सामा को पार नहीं कर 
पाया था, जव अक्षुरः ( वैदिक थ्र्थों मे ) का सूजन नहीं हो पाया 
था, जब मानव सम्यता ने यायावरी जीवन से छुटकारा पाकर स्थाईत्व प्राप्त 
कर लिया था, और जब एशियाई मानव मध्य एशिया से दक्षिण की 
ओर अग्रसर होने लगा था तव कहीं यह घटना अवश्य धटी होगी 
और इधर उघर घूमने वाली सम्यता ने उस घटना को स्पृतियों के 
रूप में लोक-वार्ता के बतौर शताब्दियों तक बताये रखा होगा | 
लेकिन देश काल में इस घठना का अ्रनुरजित रूप बनता गया और 
अलग-अलग सम्यताओं में उतकी श्रपनी भाषा और सामाजिक 
परित्यितियों के कारण भिन्न रूप वनता गया । वार्ताएं मौखिक 
आवतन के श्राधार पर चलती रहीं ओर जब भाषा ने लिपिवद्ध रूप 
लिया तो इन वार्ताओ्रों ने महाकाव्यों का रूप ले लिया | रामायण 
और इलियाड इसी लोक-मानस की अ्रभिव्यक्ति हैं | ये वार्चाएँ 
आरम्भ से ही सास्क्ृतिक-ढाचों के माध्यम से जिन्दा रही हैं. तथा जब 
वे महा-काव्य के रूप में परिवर्तित हुई तव भी उनका सम्बन्ध 
सास्कृतिक-ढाचों के साथ अवयवी रूप से वना रहा है । 


इस घटना के सम्बन्द में जिसने भारत में दीपावली का रूप 
लिया है ओर यूनान मे ट्राजन युद्ध का ऐसा निश्चित रूप से कहा 
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जा सकता है कि यह घटना न तो यूनान में घटी है और न भारतवषे 


में | यह घटना सम्भवतः सुमेरियन सम्यता के समय कहीं न कही 


घटित हुई है । 
लेकिन इतने युगों वाद जब इस घना की प्रतिध्वनि 


महा-काव्यों और सास्कृतिक-ढाचों से जिन्दा मिलती है, तब दीपावली 
में लोक-सार फी गहराई से इन्कार नहीं किया जा सकता । यह गहराई 
महा-काव्य, पुराण-कथाओं ओर सास्क्ृतिक-ढाचों के माध्यम से अपना रूप 
परिवतेन करते हुए, जिन्दा रही है| एक ही महाकाव्य जब दूसरे युग में 
दूसरी माषा में लिखा जाता है तव उसके नायकों के चरित्रों में परिवर्तन 
आना आवश्यक हो जाता है | वाल्मीकि कृत रामायण इस श्रथ में 
तुलसौकृत रामायण से मिनन्‍न है । तुलसीदास की रामायण में नाम- 
रूपता को अधिक महत्व मिला है और राम की तुलना में हनुमान को 
अधिक महत्व मिला है । अन्य रामायणों मे भी यही बात 
अऋलकती है । जिस व्यापकता से रामायण का सामाजिक व नृवैज्ञानिक 
विश्लेपण ऊपर किया गया है उतना व्यापक विश्लेषण दुर्गा पूजा 
का शायद नहीं किया जा सकेगा | लेकिन आदिम-मानव की दुर्गा 
माँ की शक्ति के रूप में कल्पना थोथी कल्पना नहीं कही जा सकती | 
इस कल्पना मे लोक-सार की मात्रा अधिक थी और है । इस कल्पना 
में ओत-प्रोत लोक-सार नर-नारायण के भाव से अ्रनुरजित रहा है | 
टसी कारण उसे साकार स्थूल सामाजिक रुप प्राप्त हो सका है | 

दीपावली, टुर्गापूजा, होली व अन्य त्यौहार मानव-समाज में इसलिए 
जिन्दा रह सके हैँ कि उनसे लोक-सार का तत्व गहन मात्रा में 
विद्यमान रहा है ओर घ्म का पुट निम्न मात्रा मे | धरम के दस विमेद्‌ 
को अ्रंतिम अध्याय मे लिया गया है | 


; लोक-साहित्य के 


अध्याय झ्राठ 
हा अनेक रुप 


मानव-समाज में लोक-साहित्य अनेक रूपों और स्वरूपों मे 
पाया जाता है | ल्लोक-साहित्य के ये रूप हैं : लोक-गीत, लोक-कथा, 
लोक-वार्ता, लोक-विश्वास, लोक-परम्पराएं और लोक-तरीके । 
लोक-साहित्य के ये अनेक रूप मानव-समाज के अनेक सास्क्ृतिक- 
ढाचों से जुड़े मिलते हैँ | एक तरह से लोक-साहित्य के ये अनेक रुप 
मानव-समाज मे व्याप्त सास्कृतिक-टाचो की भिन्‍नता के कारण मिलते 
हैं। मानव-समाज मे सास्कृतिक-ढाचो की भाव-भूमि सस्क्ृति के अपने 
दिवकालात्मक शरीर से ही निर्धारित होती है | यदि मानव-समाज 
का कतिपय सास्कृतिक-ढठाचा लोक-कथा की माग करता है तो 
उनमे लोक-गीतो के जुड़ने की वात ही नहीं उठती । 

लोक-साहित्व के अनेक-रूपो सम्बन्धी उपरोक्त स्थापना इन 
दोनो लोक-साहित्य के रूपो ओर सास्क्ृतिक-ढाचों पर लागू होती है 
जो या तो व्यक्ति ओर परिवार के चारो ओर अपने भवत का निर्माण 
करते हूँ या सामाजिक प्रयोजन को लेकर उद्भासित होते हूँ | 


७० लोफ-साहित्य एक लिखिपणु 


प्रायः देखा गया है कि मानव-समाज के सास्कृतिक-ढाची 
की तुलना में लोक-साहित्य के अनेक रूपो की आयु कम होती है | 
समाज के सास्कृतिक-ढाचों के समाप्त हो जाने के बाद भी लोक- 
साहित्य के अनेक रूप लिपि-वद्ध होकर साहित्य-अ्रवस्था' को मरा 
होकर जिन्दा रहते हैं, लेकिन तब उनमें लोक-सार का अवयबी 


सम्बन्ध नहीं होता | इस बात को और वारीकी से समभाया जा 
सकता है । 


लोक-गीत की ही वात लीजिए, | प्राचीन अवचीन समाज 
में पाए जाने वाले लोक-गीतों के अध्ययन से पता चला है कि सास्कृतिक 
परिवतैन के कारण कालान्तर में एक लोक॑-गीत का स्थान दूसरा 
लोक-गीत ले लेता है | ऐसा केवल तब होता है जब समाज के 
गर्भ में नई संस्कृति के वीज घारणाओं के रूप में पढ़ने लगते है । 
नई सस्क्ृति के इस वीजारोपण का पता लोक-गीतों के इस प्रकार 
के स्थानान्तरणु से लगता है । नई संस्कृति के चीज समाज में पढ़ते 
हैँ लेकिन उनका प्रभाव सास्कृतिक-ढाचों पर वहुत लम्बे श्रर्सें में पड़ता 
है। श्रतः समाज मे सास्कृतिक-ढाचों का सापेक्ष स्थाईत्व लम्बे अर्से तक 
रहता है ओर लोक-गीतो का कम | 

लोक-गीतों मे ऐसा परिवर्तन दो तरह से आता है | एक 
तो प्रचलित लोक-गीत की संगीत और स्वर लहरी की रूपात्मकता 
के आधार पर ओर दूसरे प्रचलित लोक-गीतो की लोक-मावना के 
शआ्राधार पर । पहले स्वर लहरी ओर सगीत को माध्यम वनाकर लोक- 
गीतो में पस्चितेन थ्राता है । यह परिवतेन नई सामाजिक परिस्थितियों की 


डर 


लोक-साहित्य एक निरूपणु 


पृष्ठ-भूमि में सम्पन्न होता है । 


इस तरह जब लोक-गीतो में परिवतेन होने लगता 
है तो सवसे पहले उन गीतों की पवे-ब्ृति, समारोहात्मकता और 
भआगलिकता? को ठेप्न पहुँचती है जो श्रव तक प्रचलित लोक-गीतों 
ओर सास्कृतिक-ढाचों के परस्पर अवयवी सम्बन्ध को वनाए. रखने का 
काम करती थी । मागलिकता के प्रति जो प्राचीन-पन लोगों में व्यात् 
होता है, उनमें दिलाई आने लगती है | इस तरह धघीरे-घीरे लोक-गीत 
सास्कृतिक-ढाचों रूपी टहनियों से पेड़ के पत्तों की तरह झरने लगते 
हैं । लोक-गीतों के परिवत्तत का यह अवाध क्रम चलता रहता है । 
एक समय ऐसा आ जाता है जब लोगों के प्रति आस्था के हटने का क्रम 
लोक-गीतों तक ही सीमित न रह कर वह सास्कृतिक-द्ाचों तक आजाता 
है । तव सास्क्ृतिक-ढाचों को बदलने का क्रम चालू हो जाता है । 
वे ढहने लगते हैं | उनमें से लोक-सार और लोक प्रतिष्ठा विलुप्त 
हो जाती है । ऐसा नई संस्कृति के विचारों के बोझ और नई 
सामाजिक-परिस्थितियों के दवाव के कारण होता है | 


लेकिन मानव समाज में प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि 
वे सास्कृतिक-दार्चे जिनमें लोक-सार की गहनता होती है अपने को 
नई संस्कृति के अनुरूप बनाने का प्रयास करते रहते हैं | इस 


क्रम में लोक-गीतो का परिवतेत बहुत ही तीत्र गति से होता 


है | वे सास्कृतिक-ढठाचो और वे लोक-गीत जो उसमें जुढडने लगते 
हैं परिवर्तित सामाजिक परिस्थिति के वावजूद्‌ अपने सापेक्ष स्थाईत्व 
बनाए, रखने सें सफल होते हैं । 


७२ लोक-साहित्य * एक 'निरूपणु 


साल्कृतिक-ढाचों श्रौर लोऊ-गीतों के परिवर्तन की यह 
गत्यात्मकता लोक-साहित्य के अन्य रूप। -” भी लागू होती है | संस्कृति 
का दायरा इसी तरह विस्तृत ओर पक होता है । मानव-सस्कृति 
के आस्म में जो प्राकृत-र्म श्रोर भादू का प्रभाव था वह नए 
अनुभदों के आचार पर उच्च स्तर प्राप्त चर लेता है । आदिम-मानव 
में नर-नारायण का जो भाव था वह उद्भासित होकर व्यक्ति की 
वास्तविक भाव-भगिमा के आधार पर प्रसरित - होने लगता है । 
मनुष्य की अपनी स्व-रति उसको इस ओर बाध्य करती रहती है । 
लोक-साहित्य का यही अ्रदूस ( 0 ) और यही सामाजिक-अह है| लोक- 
साहित्य के इस अद्स और सामाजिक-अह में परस्पर टवकर 
होती रहती है । 

समाज में दोनों प्रकार के परिंवतेनों में लोक-गीतों का 
शअरकु र क्रमिक रूप से प्रस्कुटित होता रहता है| लोक-गीतों और 
लोक-साहित्य के अन्य रूपों में यह आवक्तेत मन चाहे तौर तरीकों 
पर नहीं होता | उनका विन्यास कतिपय सामाजिक प्रयोजनों को 
लेकर होता है । उस प्रयोजन की सीमाएं हर युग में निश्चित और 
वाषित रहती हैँ | लेकिन ज्ञान के विकास के साथ संस्कृति में 
नए अनुभवों को जोड़ने की क्षमता आरा जाती है| जन्म, मरण, 
विवाह ओर मृत्यु के चारों श्रोर जो लोकात्मकता का प्रमा-मण्डल 
वना रहता है वह समयान्तर मे वदल जाता है । 

लोक-गीत क्योंकि थे गाए जाते हैं उनमें एक प्रकार का 
संगीत जुड़ा रहता है । अलग अलग अवसरों पर गाए जाने वाले 


लोक-साहित्य ५ एक निरूषणु ७३ 


लोक-गीतों की स्व॒र-लहरिया विशिष्ट आयोजनों के साथ जुड़ जाती 
हैं । कमी-कभी वे वे विशेष से जुड़ जाती हैं | विभाजित मानवता 
के इस भिन्‍नता के बावजूद समाज में संस्कृति की एकात्मकता वनी 
रहती है | लोक-गीतों की ये सब लहरिया इतनी घीरे और 
घीमर गति से वदलती हैं कि उनके गुणात्मक और परिमाणाप्मक 
परिवतेन का भाव कई दशकों बाद ही स्पष्ट होता है| 


एक उदाहरण ठेकर उक्त वात को स्पष्ट किया जा सकता 
है। राजस्थान में होली के त्यौहार पर गावों में जो लोक-गीत गाए जाते 
हैं उनको धमाल? के आधार पर गाया जाता है। लेकिन 'घमाल? का जो रूप 
जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर न्षेत्रों में परिव्यातत मिलता है 'घमाल? का 
वह रूप जयपुर, सवाई-माघोपुर, उदयपुर क्षेत्रों में नहीं मिलता | 
“माल? की स्वर लहरी में मिन्‍नता आर गयी मिलती है | इस आवतैन 
परिवतेत का अध्ययत किया जाना चाहिए. ] हर लोकगीत विशेष की 
यह अपनी वात होती है। 
ऊपर जो वात हमने लोकगीतों के बारे में कहीं हैं, 
सामान्य तौर पर वह वात लोक-साहित्य के अन्य रूपों पर भी लागू 
होती है | 
लोक-कथा की वात लीजिए | लोक-कथाए' साघरणतया 
- उपवास और स्त्रियों से सम्बन्धित सास्कृतिक-ढाचों से आज भी जुड़ी 
मिलती हैं | सामाजिक रूप से कई लोक-कथाएं पुराण-कथाओं 
के रूप में सामाजिक सास्कृतिक-दाचों से जुड़ी मिलती हैं ) स्त्रिया 
साधारणतया कार्तिक के स्नान के उपरान्त या ग्यारस के उपवास के बाद 


छ्द लोक-साहित्य एक निरूपंण 


लोक-कथा के अतिरिक्त हमें लोक-साहित्य के सेदर्म में लोक- 
वार्ता,लोक-विश्वास, लोक-तरीके और लोक-परम्पराएं मिलती हैं । 
फ्रोजर महोदय ने अपनी पुस्तक द गोल्डन वो” में 
लोक-वार्सा, लोक विश्वास, लोक-तरीकों और लोक परम्पराश्रों का 
सागोपाग अध्ययन किया है | उस अध्ययन से उन्होंने इसारी उपरोक्त 
स्थापना की ही पुष्टि की है । भारतवर्ष में अ्रभी लोक-वार्त्ता, लोक- 
विश्वास, लोक-तरीकों और लोक-परम्पराओं का मानव-शास्त्रीय 
नु-वैज्ञानिक अ्रध्ययन नहीं किया गया है | यदि इस दृष्टि से लोक- 
साहित्य के अनेक रूपों का अ्रध्ययत उनके विशेष इतिहास को लेकर 
किया गया तो कई आधुनिक विश्वास लोगों के हृदय मे जो घर कर गए 
वे एकदम वालू मे वने पद-चिन्हों की तरह मिट जाएँगे, ऐसी हमारी 
घारणा है । 


लोक-साहित्य के अनेक रुपों का जो अध्ययन पाश्चातय 
मानव-शास्त्रियों ने किया है उसके आधार पर यह आखानी से कहा 
जा सकता है कि लोक-वार्ता, लोक-विश्वास, लोक-तरीके श्रीर लोक- 
परम्परा की सामाजिक गत्यात्मकता भी यही रहती है | लोक-कथा 
की तरह लोक-वार्तो, लोक-विश्वास, लोक-तरीके, लोक-परम्पराएं, 
भी समाज के सास्क्ृतिक-ढाचो के साथ अवयवी रूप से जुड़े मिलते 
हैं | आज समय के परिवतेन के साथ ये लोक-वार्ताएं, लोक-विश्वास, 
लोक-तरीके ओर लोक-परम्पराएं साहित्य विशेष वन गए, हैं | लोक- 
साहित्य के सदर्म में आने वाले विभिन्‍न रूपा का इस कारण जब 
साहित्य के माध्यम से अध्ययन किया जाए, तो उसमें वड़ी सतक्कता 
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का ध्यान रखा जाना चाहिए । विचारों की आदिम गत्यात्मकता को 
ही ऐसे साहित्य का आधार वना कर उसे लोक! विशेषण से 
अमिहित करना चाहिए. | 


आदिम विचारीं 
अ्रष्पाय नौ 
हि : का इतिहास 


किसी भी देश में निवास करने वाली सम्यता के आदिम 
विचारों के इतिहास को क्रमिक रूप से प्रतिपादित करना अपने में 
एक अनुसन्धान का विषय है | क्योंकि किसी भी देश और काल 
में विकसित होने वाली सम्यता की अ्रपनी निजी लीकें और परम्पराएं, 
होती हैं जो ग्रादिम विचारों की गत्यात्मकता की साधारणीकरणता 
को निमाते हुए, प्रसरित होती रहती है । इस अध्याय में हमारा प्रयोजन 
किसी सम्यता विशेष के विचारों के विकास और उत्पत्ति को दर्शाना 
नहीं हैं जितना कि प्राग-ऐतिहासिक विचारों की साधारण 
गद्यात्मकता को समकाना । ऐसा करने में हमारा प्रयोजन लोक- 
साहित्य की साघारण भाव-भूमि को समझ्ताता है | 


मानव-जाति के आदिम-फाल पर इस माने में दृष्टिपात 
करें तो पता चलेगा कि अन्य तथ्यों के अलावा श्रादिम विचारों 
की गत्यात्मकता का नियामक उस समय के लोगो का जगत के प्रति- 
दृष्टिकोण ( ४४थ४ा३४०ा०ए०7४ ), उनकी मानसिक योग्यता; मनुष्य 
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में चीजों को सचालित करने वाली कार्य-कारणों की उनकी समझ 
और समाज और जीवन के प्रति उनके द्वारा अपनाए, गए. सिद्धातों 
से निर्धारित होती है | लेकिन आदिम-मानव में यह निर्धारण 
केवल मनो-वेगात्मक रहता दे । 


मानव के इस प्रयास को मनोवेगात्मक इसलिए कह्दा है कि 
उन विचारों का अर्थ आदिम मानव को स्पष्ट नहीं धा । भूख लगने 
पर जैसे भोजन की वात स्वतः दिमाग में आजाती है वैसी ही 
स्थिति उन आरादिम-विचारों की थी । इन्द्र-देव, अग्नि देवता आदि 
की कल्पना ऐसी ही कल्पना थी । आदिम-मानव के देवता, आत्मा 
और कन्य विश्वासों को उसी संकीर्ण अ्रथों में समभना होगा । 


मनुष्य इस अवस्था में प्राकृतिक तथा पराप्रकृति का 

मेद नहीं कर पाया था। उसके लिए एक बढ़ी सीमा तक विषय का 
संचालन परा-प्राकृतिक प्रतिनिधियों द्वारा होता था अर्थात्‌ उन व्यक्ति- 
घारी प्राणियों द्वरा जो उनके अपने जेसे मनोवेगों तथा प्रेरणाओं 
वश काये करते हैं, जो उनकी पुकार पर उनकी भाति करुणा से ही 
द्रवित होते हैं तथा उनकी जेंसी आशाओं ओर आकाज्षाओं से स्पदित ] 
इस तरह उसे अपने उद्भासित विषय में उसे अपने हिताथ प्रकृति 
की गति को अपनी शक्ति से ग्रमावित करने की सीमा नहीं दीखती | 
यही कारण है कि आदिम-्मानव के विचारों मे ईश्वर की 

घारणा नहीं मिलती । इस सम्बन्ध में श्री लुब्बक अपनी पुस्तक “सभ्यता 
का विकास? में लिखते हैं, अनिश्वरंवाद आदिम विचारों की मूल 
वात थी | अनिश्वरवाद का अर्थ ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार 
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करना नहीं है जितना कि ईश्वर सम्बन्धी निश्चित विचारों का 
अमाव? | श्री लुब्बक इस सम्बन्ध में आगे लिखते हैं, “तिम्न स्तर की 
जातियों में धर्म नहीं पाया जाता | जिसे पहले उन्होंने घम कहा वह 
आज के घम्म से मिन्‍्न था | वह घ्मे एहिक और इस जगत से 
सम्बन्धित था, परलोक से नहों | यही कारण है कि प्राचीन परम 
के देवता मरण-पघर्मा है, अमर नहीं, प्रकृति के अंग हैं, नियंता 
नहीं--ऊँच जातियों में आ्राज जो शब्द पार-लौकिक शक्ति के लिए, 
उद्घृत हुए, हैं, वेसा पारिमाषिक अथे उस समय प्रयुक्त हुए श्रयों 
से नहीं लगाया जा सकता ।” 

श्रादिम-मानव ने प्रकृति में देवताओं की परिकल्पना पहले 
की और बाद में धूप नवेद्य चहाने की वात की | इसी फा 
दूसरा रूप जादू में मिलता है । जिन गतव्यों को धूप नैवेद् 
चढ्ाकर प्राप्त किया जा सकता है उन्हीं गंतव्यों को जादू के आघार 
पर प्राप्त किया जा सकता है | घर्म॑ और जादू की इस समानता 
के आधार पर ही धरम और जादू में पहले कौन सी वात को मानव- 
शास्त्रियों ने स्थापित किया है इस सम्बन्ध में फ्रोजर महोदय 
लिखते हैं -- 

)। “जादू की उत्पत्ति घ्म के पहले हुई है । मनुष्य ने प्रकृति 
को मनोन्‍्चार के श्राधार पर अपनी इन्छा का अनुगामी वनाना 
चाहा था | देवता को धूप नैवेद्य चहाकर प्रसन्‍न करने की भावना बाद 
की उपज है। आटिम-मानव यह विश्वास करता है कि कार्य-कारण के 
बीच कोई आध्यामिक-सत्ता काम नहीं करती | अतः उसका विश्वास 
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आज के विज्ञान के तुल्य है--प्रक्ति की नियमिति में आस्था । 
जादूगर इस बात मे सन्देह नहीं करते कि एक से काये एक से 
कारण उत्पन्त करेंगे | # 

लेकिन मानव-विकास के वहुत बाद में जादू ने प्राकृत-घ्म 
को प्रजनित होने दिया | जावू में कार्य-कारण श्रु खला को स्पष्ट 
रूप से तूल दिया गया है और प्राकृत-धम में अन्तनिहित और परोक्ष 
रुप से | आदिम-मानव का विश्वास था कि मनुप्य द्वारा चीजों के कार्ये- 
कारण सम्बन्धों को जान लेने पर प्रकृति पर विजय पाई जा सकती 
है | इसी विश्वास का नामकरण आदिस-मानव ने जादू ठोना 
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कह कर किया । लेकिन घीरे-घीरे वाद में जाबू और प्राकृत-घर्म 
में परस्पर भिन्‍नता आने लगी । जादू में दो साधारण विचार-नियमों-- 
समानता का नियम और सम्पके का तिय्रम, के आघार पर अनेक देवी 
देवताओं की कल्पता की गई है, इन्ही नियमों के आधार पर 
आादिम-मानव ने प्राकृतिक-बठनाओं या प्रतीयमान-विश्व (?20९700- 
77०7०) के आधार पर जादू-गोने की धारणाओं को छोड देवी 
देवताओं की कल्पना करती आरम्भ करदी | प्राकृत-घम में इन 
देदी देवताओं की कल्पना पारलोकिक और अमर-व्यक्ति की न 
शेकर प्रकृति के एक अड्भे के रूप में हुई है | यह स्थापना मानव- 
शास्त्रियो को सबंमान्य है । 

लेकिन कुछ ऐसे मातव-शास्त्री भी हैं जो यह मानते हैं कि आदिम- 
मानव में जो आत्मावाद मिलता है वह सख्त. अध्यात्मिक-शक्तियों 
में विश्वास करा देता है । उनका अ्भिमत है कि आत्मावाद की 
कल्पना श्राटिम-मानव ने जादू की कल्पना के पहले की थी। उनका 
आगे कहना हैं कि ऐसा इसूत्थि " > कि आत्मावाद से ही धर्म की 
उत्पत्ति हुई है | सावारणतब.,.. लोग झात्मा ( ब्याध्र०७ ) शब्द को 
लेकर अपनी दस स्थापना २! ५ हरत है| उनका कहना है कि 
आत्मा की घारणा जागल-“नव ५ शपर व और आध्यात्मिकता का 
पुट देकर की शी | उनठा भावना # कि धममे में जो आत्मा के 
झमरत्व की “7 ४ गयी है उसका उद्गम आत्मावाद से है । घर्म 
के पहले आत्मावाई ओर आत्मावाद के पहले जादू वाली बात 
इनको मान्य नही | 
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इस तरह पहले क्‍या श आत्मावाठ या जादू १ यह प्रश्न 


मानव-विज्ञान के लिए, वहुत महत्व का है। उसका अन्य महत्व चहे कुछ 
भीन हो | 
यह सही है कि आत्मा की धारणा आत्मावाद में व्यवहृत 


हुई है और इस अर्थ मे धर्म का उद्गम आत्मावाद में दृढा जा 
सकता है । लेकिन आात्मावाद में प्रकृति की क्रिया ओर प्रतिक्रिया की 
प्रयोजनात्मकत्ता पर जोर दिया गया है । आत्मावाद में श्रात्मा शरीर 
से कोई अलग थलग चीज नहीं है। वहा वह वाप्प जैसा पदार्थ माना 


गया है। 
हमारी उपरोक्त धारणा की पृष्टि भाषा-विन्नन से देती है । 


समूची प्राचीन भाषाओं मे हि, , सस्दत महा, २०॥, स्लावेनोक 
और अरवी में ( ब॥॥फः पाला का छात्र श्वास है शोर 
श्वास शरीर की क्रिया है | » . «' 'ए मे ्चात्मा की धारणा 
शरीर में विस्थापित है | इ. ३०.०: र था कारवेय रीड का कहना 
है कि “पदार्थ ( झ्ात्मा ) को मान , चीय-चेतना का गुण माता 
एक चीज है और उसे चेतना जा पदाथे कहता दूसरी वात है 
जो मनुष्य के मरने पर भी जिन्दा रहती है या स्वतन्त्र रूप से श्रत्तित्व 
में रह सकती है । मानव-अआात्मा के लिए यह विश्वास नहीं किया जा 
सकता कि वह मझूत्यु के वाद भी दूसरी योनी धारण करेगी, कम से 
कम जानवर की तो नहीं [? # 
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आत्मा ( ४४:००७ ) शब्द का अर्थ है श्वास | आआात्मावाद 

मे आत्मा की घारणा स्पष्ट रूप से ग्राणी-शास्त्रीय घारणा है | उसकी 
कल्पता किसी विश्वास को लेकर नहीं की गयी थी। वह कल्पना श्रतुभव 
जनित थी । इस सम्बन्ध में एक अन्य मानव-शास्त्रवेत्ता श्री ई० बी० 
टेलर अपनी पुस्तक प्राचीन-सस्क्ृति” में लिखता है'आधदिम मानव 
की आत्मा सम्बन्धी धारणा प्राणी-शास्त्रीय है !” बात श्रात्मा के 
कल्पना तक ही सीमित नहीं है । आत्मावाद में देवताओं की जो 
कल्पना की गयी है वह भी पार-लौकिक नहीं है | यदि आत्मावाद 
में देवताओं की कल्पना पार-लोकिक होती तो वर्षा, आधी, तारों 
की गति आदि को लेकर जो अलग-अलग देवताओं की कल्पना की 
गयी है उसकी आवश्यकता ही न थी । वैसे भी इन अनेक कल्पनाश्रों 
को स्थापित करने का मूल कारण आदिम-विचारों में असत से सत्त 
की उपज नहीं हो सकती का विश्वास है। यह विश्वास इतना 
मूल था कि प्रकृति के हर प्रतीयमान विश्य का कोई न कोई श्रलग 
कारण हू ढा गया है । आदिम-विचारों में देवता का स्थान एक वड़े 
भारी जादूगर के समान है | वह प्रकृति को मन चाहे रूप से संचालित 
कर सकता है | आदिम-युग मे जादूगर वे ही लोग कहलाते थे 
जिनको प्रकृति के नियमों का ज्ञान होता था । उसी ज्ञान के कारण 
वृणाा0ण९ 70 07 र्ग इ्लाशप्णढ एंड त९४(एप८(0॥ 07 ्[ छषाइप्रा8 77- 
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लोक-साहित्य * एक लिखूणणु प्ट्पू 


उनको देवत्व प्राप्त था | अतः आत्मावाद का और घ॒मम का कितना 
ही विश्लेषण क्यो त किया जाय हम एक से नतीजे पर पहुचते हूं 
कि जादू धर्म के पहले की चीज है । जादू ने धर्म को क्यों प्रजनित 
किया इस पर प्रकाश डालते हुए. श्री फ्रे जर लिखते हँ-- 


४ “मनुष्य ने पहली बार अपनी अयोग्यता का मान किया 
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८६६ लोक-साहित्य एक निरूपण 


कि वे उन प्राकृतिक-घटनाओ का मन चाहे रूप से प्रस्थापन नहीं 
कर सकते जिनके वारे में उन्होंने अब तक विश्वास कर लिया था 
कि वे उन पर पूर्ण नियत्रण रख सकते हैं | यह मनुष्य के अज्ञानता 
और अच्ञषुण्णता की स्वीकृति थी । मनुप्य ने जाना कि उसने जिन 
कार्यों को काये समझा था वे काये नहीं थे और काल्पनिक कार्यों के 
आधार पर किए गए, उसके सारे कार्य व्यर्थ थे | उसने जितने कष्ट 
मेले वे वेकार गए, ओर उसकी सारी जिशासा अनचीती रही | वे_ 
केवल उन धार्गों को पकड़े रहा जिसका दूसरा छोर खाली था । 
उसने से"८ वह निश्चित गंतव्य की ओर वढ़ रहा है, वास्तव में 
एक भवर मे फंसा था | वात यह नहीं थी कि उसने जो कठिन प्रयास 
किया था उसका कोई असर नहीं हुआ | उसका असर शअ्रभी भी 
पढ़ता था, लेकिन वह असर उसके प्रयासा का नतीजा नहीं था | 
“सूखी भूमि पर अ्रमी भो वारिस होती थी, सूर्य श्रमी भी 
परिभ्रमाण करता था, और चन्धमा निशीय में उगता था, ऋतु-चक्र 
अमी भी पहले की तरह वाढलो भे प्रथ्वी के चारो ओर घूमता था, 
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लेक-साहित्य एक लनिरूपणु प्ट्७ 


मनुष्य अ्रव भी रुख दुख मेलने और श्रम करने को: पेदा छोता था, 
उस भूमि पर जहा उसके पुरखे कभी विचरे थे | घटनाएं, अब भी 
उसी रूप मे होती थीं लेकिन वह उसे अव एकदम नए आकार- 
विन्दुओं मे दृष्टिगत हो रही थी क्योकि उसकी पुरानी मान्यताएं टूट 
चुकी थी । अब मनुप्य इस भ्रामक प्रभा-मण्डल म विश्वास नहीं 
कर सका कि वह प्रथ्बी और विश्व का सचालन कर सकता है ओर 
यदि मनुष्य इन सव चीजों से अपना सहयोगी हाथ हटा ले तो प्रकृति 
काम करना बन्द कर देगी । उसके प्रिय-जनों और दुश्मनों 
की मृत्यु में उसने अपने को शक्तिशाली नहीं पाया, अब वह समभाने 
लग गया कि उसके प्रिय-जन और दुश्मन एक ऐसी ताकत के 
सामने कुक जाते हैं और सब एक निश्चित गतव्य की ओर हगत्‌ 
खिंचे चले जा रहे हैं । 

“अतः अपनी संकीणु-विरासत से नाता टूट जाने पर वह 
अनिश्चितता ओर संदेह के समुद्र में गोते खाने लगा, उसका अपने 
में विश्वास खो गया | यह आदिम-ठाशनिक कुभलाया होगा और 

_हत-प्रतिम हो गया होगा । उसने एक ऐसे विश्वास को प्रजनित 
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प्प्द लेक-स्पित्य एक लिरूपणु 


किया जो उसकी-सारी ।नज्ञा- ॥,. + प्रल्लुत्तर देता हो, कि वद 
अमी भी उस प्रकृति का नियेंता हो सकता है जिसे बह छोड चुका 
है| यदि लौकिक-जगत उसके ण उसे सहतचरो के ग्नि भी चल सकता 
है तो मनुष्य-की सी अन्य और शक्तिया मो होनी चाहिए. जो उससे 
बलशाली हैं और जगत की नियंता हैं जिसके सचालन का प्रयास 
उसने जादू में विश्वास करके माना था | फ्रेजर की इस स्थापना 
को और वारीकी से समझा जाय तो अच्छा होगा | # 

अआादिम-विचारों म हमें परा-प्रकृति की असीम शक्तियों 
को कल्पना इतनी वद्धमूल मिलती है कि आदिम-जीवन के हर 
क्रिया-कलापों में उसकी ऋलक मिलती है । 

“यही वह मागे है जिससे नर-तारायण ( 7039 2०० ), का 
भाव-प्राप्त होता है लेकिन इत सव पर जादू ओर घमे की आदिम 
घारणाओं का प्रभाव मिलता है | अत यदि हम विचारों के उन 
सिद्धान्तों का विश्लेपण करें तो हमें दो नियम मिलते हैं एक तो 
सामप्तानता का नियम और दूसरे सम्पर्क का नियम (76 [.8७ ०0 
0550८%707 १०१ (६ [,7ए 0 (7078८) । 
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लोफ-सर्हहित्य * एक निरूणणु प्‌ 


समानता के नियम का आधार है एक सी चीजें एक सी 
चीजें उत्पन्त करती है । दूसरे शब्दों में कार्य व कारण 
किन्ही दो चीजो में एक दूसरे के समरूप होते हैं | सग्ण्क के नियम 
के अनुसार जो चीजें कभी परस्पर सम्पक मे रही थी उनके परस्पर दूर 
हटने पर भी वे एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं | समानता 
के नियमों के आधार पर आउडिम-मानव यह मानता रहा है कि 
वे किसी चीज को प्रभावित कर सकते हैँ | सम्पर्क में आई चीज 
के साथ जो व्यवहार किया जायगा उसी प्रकार की प्रतिक्रिया उन 
चीजों पर भी हो सकती है जो उन चीजो के कमी रुम्पर्क मे थी। 


समानता के नियम पर आधारित जादू को अनुक्रणात्मक 
योना कहा जा सकता हैं । सम्पर्क के नियम के आवार पर आपघारित 
जादू को सहानुभूति झोता कहा जा सकता है | जादूगर या बात्रिक 
इन नियमों मे इसलिए विश्वाल करता था कि वे मानते थे कि जड़- 
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६० लोक-साहित्य एक निरूपणु 


प्रकृति भी इन्ही नियमों से सचालित होती है । आदिम-सानव की 
नियम-वद्ध भीतिक-प्रकृति की यही घारणा थी । 


इन विश्वासों के आधार पर आदिम-मानव यह मानता 
रहा है कि यदि किसी चीज का विशेष रूप से अनुकरण किया जाय 
तो वह अनुकरेण्य को उसी रूप मे प्रभावित करने को मजबूर कर 
देती है | अनुकरणात्मक टोना इसी आ्राघार पर चलता है। किसी 
व्यक्ति का पुतला वनाकर उसे मारने का उद्योग इसी का परिणाम 
है । कहना होगा कि सहानुभूतिक ठोने पर भी सम्पर्क के नियम 
का असर रहता है । परस्पर एक अनुलव्व सहानुभूति इन पदाथों 
से हो जाती हैं । फलत यह आदिम-मानव में ऐसे विश्वासों को 
प्रजनित करती है कि वालक के दूघ के दात ट्वटने पर फेंक देने 
चाहिए. ) दससे सूर्य जैमें चमकोले ओर चूहे जैसे नुकिले दात 
निकलेंगे | यह विश्वास भारत के अलावा संसार के लगभग सभी 
देशों में पाए जाते हैं | 

जादू के वारे में संक्तेप मे यही कहना होगा कि वह एक 
प्राकृतिक-नियमो का विकृत-सिद्धान्त है और व्यवहार के लिए 
देल्वाभासपूर्ण इन आदि नियमो को यदि एक सैड्वान्तिक-पद्धति के 
रूप में लिया जाय तो कहना होगा कि घटनाओं की क्रमिकता 
निर्धारित करने वाले नियम हैं | इन्हें सैद्धान्तिक जादू भी कहा जा 
सकता है | टन नियमों के आधार पर आदिम-मानव जब अपने 
व्यवहार को सचालित करने लगता है तो ऐसे व्यवहार को मानव-शास्त्र 
वेत्ताओं ने व्यावहारिक जादू कहा है | इसलिए जहा तक जादू का 
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प्रश्न है आदिम-मानव केवल उसके व्यावहारिक पहलू की ओर ही 
ध्यान देता है, सिद्धान्त पर विशुद्ध रूप से विचार नहीं करता । 
जिस प्रकार आज के मानव को खाने के पचने के नियमो का ज्ञान 
न होते हुए भी उसके पेट में खाना पचता रहता है, और जिस 
प्रकार अनपढ़ व्यक्ति को भापा के व्याकरण का ज्ञान न होते हुए 
भी वह भाषा बोल लेता है, उसी प्रकार आदिम-मानव जादू के 
सेद्धान्तिक पहलू को न जानते हुए; भी उसका अनुकरण करता 
है । जादू उसके लिए. कला मात्र रहता है | उस अवस्था मे वह 
विज्ञान की वात नहीं सोच सका था । 


इन्ही दो नियमों को यदि मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा 
जाय तो कहना होगा कि ये विचार नियम विचारों के संसगे का दूसरा 
नाम है | अ्रनुक्रमाणात्मक ठोना इन्ही नियमों के संसगे की समाचता 
का अनुचित प्रयोग है श्रोर सहानुभूतिक-गोना विचारों के संखर्ग के 
सम्पर्क के नियम का अनुचित प्रयोग है | इसी को मिन्‍न रूप से इस 
प्रकार रखा जा सकता हे । 
सहानुभूतिक-टोना 


| 
| | 
समानता का नियम सम्पर्क का नियम 


यदि उपरोक्त जादू के'नियमों को उसके सर्वोगीण रूप में 
देखा जाय तो उसे इस वारीकी के साय रखा जा सकता है।-- 
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जावू 
| 
| | 
सैद्धान्तिक व्यावहारिक 
( जादू एक ऋत्रिम विशान (जादू एक कृत्रिम-कला के रूप में) 
के रूप में ) | 
| । 
सजारात्मक-जादू नकारात्मक-जादू 
या या 
किमिया-घीरी निषेध 


अनुकरणात्मक गोने के आधार पर जिन विश्वासों और 
संस्कारों का प्रजनन हुआ है, उनके कुछ उदाहरण यहा दिए, जा रहे हें 
दस प्रकार के विश्वास और सुस्कार मानव-जाति के आदडिम-काल 
में भारत, वेबीलोन, मिस, ग्रीस, रोम, आरस्ट्रे लिया, अफ्रीका, 
स्कायलेंड, मलाया, अमरीका आदि स्थानों में पाए जाते हैं | 

अनुकरणात्मक योने का सबसे अच्छा और सुव्यवस्यित _ 
उदाहरण मध्य-श्रास्ट्र लिया मे मिलता है, जहा उनके कवीले उद्धिद- 
भाव (०४६९४ ) के अनुसार वं॑टे हैँ | वह्य के लोक-साहिदय और 
सास्कृतिक-दाचो का आधार भी अनुकरणात्मक टोना है | 

वहा एक कवीला मुर्गा उद्धिद-माव (॥०णा८० ) से 
अनुपाणित है, वह मुर्गे पालता है ओर मुगगों के बारे में ही लोक-गीत 
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ओर लोक-साहित्य तैयार करता है ।* जीवन के संस्कार भी इसी माव 
से ओोत-प्रोत हैं । 
आटे लिया के आदिम-विचारों का एक और उदाहरण 

लीजिए | वहा के रहने वालो में एक रिवाज है कि जब लड़का 
वालिग हो जाता है तो उसके अगले टात तोड दिए जाते हैं, उसी 
प्रकार जिस प्रकार मुसलमाना मे झुन्तत जर दी जाती है। ऐसा 
सहयनुभूतिक-ठोने के आधार पर ही किया जाता है। समानता के 
नियम और सम्पर्क के लियम मे अप्दर घर उस मा विश्वास रहा है 
कि ब्यक्ति के अपने आप दूटने वाल 2 के तत वाद में कहीं उसके 
स्वास्थ्य को खराब नहीं कर 5 | यार” “ जब बच्चे का ढात 
निकाला जाता है तो कहा जाता ह 
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इसे दो-तीन वार छ॒ह॒ग कर दात को आकाण मे पूर्व की 
ओर फेक दिया जाता है । भारतवर्ष म भी इस प्रथा का प्रचलन है । 

उपरोक्त वर्णित जादू के अतिरिक्त आदिम-मानव के विचारों 
में एक प्रकार का ( जनता का जादू ) 'सानूहिक-जावू ? मिलता है | 
इसका प्रयोग साधारण-जनता के फायदे के लिए होता है। इस 
प्रकार का जादू जब जनता के फायदे के लिए. सामाजिक-व्यवृहार 
में प्रयुक्त हो जाता है त्त जादूगर की महत्ता व्यक्तित न रह कर 
सामाजिक वन जाती है। भारतवपे मे मोपा, शिवजी, भेरू, मावडियों 
आदि की सत्ता इसी के कारण है । इस तरह वाद में वह समय जल्दी 
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» आ जाता है जब सामाजिक-पववों का महत्व इन्ही चुने हुए व्यक्तियों 
ऊ हाथ में आ जाता है । समाज का पह विशिष्ट वर्ग जादृगरीय-वर्ग 
हो जाता है, उसी तरह जिस तरह मानव-समाज मे बाद की अवस्थाश्रों 
में पुरोहित-वर्ग | सामाजिक-मत्ता इन जादूखोरा के हाथ में आ जाती 
है । जागल अवस्था में रद रहा मानव-समाज इस जादूगर-वर्ग से 
निर्धारित रहा है और उस समय के उत्पादन के साधत भी इन्हीं के 
हाथ की कठपुतली रहे हैँ | इस तरह हम देखते है कि कुछ अर शो 
मे जादू ने मानव को सकीर्ण ओर प्रान्वीव रूढ परम्पराओं से छुटकारा 
दिलाया है । लेकिन बाद मे यही जादू जादूग्यन्त्र के भवर-जाल 
, में फंस गया और भूत प्रेत की घारणाओं को प्रसरित करने लगा | 
! ऐसा आस-चर्न (०८००० ) के प्रभाव के कारण हुआ । 


सुतरा जादू के सभ्वन्च की मूल घारणाओं का वर्णन करने 
के बाद यह अप्रासगिक न होगा यदि जादू और धर्म के सम्बन्ध को 
भी दर्शाया जाय | 


# जादू के मम्बन्ध मे जिन उपरोक्त स्थापनाओं को प्रतिपादित 
किया गया है, वे विज्ञान की इस मूल घारणाओं के समरूप है कि 
प्रकृति में नियम-वद्धता ओर अन्तर्निहित एकात्मकता है । 


जादू का हेत्वाभास इस वात में नहीं है कि वहा नियम-वद्धता 
को तूल दिया गया है, वल्कि उसका हेत्वाभास इसमे है कि वहा 
प्रकृति की नियम-बद्धता को अनुचित रूप से समझा गया है | 
अनुकरणात्मक नियम और सहानुभतिक-नियम अपने मे बहुत ही 
आवश्यक चीजें हैं | इन नियमों को यदि त्ेसगत रूप में लागू 
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क्रिया जाय तो जादू विज्ञान बना रहता है | यदि उसे अतर्क-संगत 
या अनुचित रूप से लागू किया जाय तो वह निरा जादू बना रहता है। 
इसलिए यदि सव अकार के जादू के लिए, यह कहा जाय कि वह 
अनुचित और असगत तार्किकता की उपज है तो ऐसा कहना सही 
होगा ।आरम्भ से ही मनुप्य की चाह रही है कि वह प्राकृतिक-बनाओ 
या प्रकृति के प्रतीयमान विश्व की अन्तर्निहित तार्किक्ता को खोज 
निकाले ताकि वह प्रकृति का उपभोग कर सके | अपनी टस खोज 
के दौरान में मनुप्प ने जहा एक ओर मनोमय ( 7४६0४४। ) नियमों 
का पता लगाया उसे बहा प्रयोजनात्मक अनुच्त प्रतिज्ञाओं को 
भी स्थापित किया है | जाद एक ऐसी ही अनुचित ओर प्रयोजनात्मक 
स्थापना थी। ये बारणाएं आत-घम ( 7९ए९०९०० ए28309 ) की 
स्थापनाओं से लाखो गुना अन्छी थी । 


जादू में निबम-चद्धता की जो वात समानता के नियम ओर 
सम्पर्क के नियम के रूप में की गयी है. उसे आस-घमम में उनके स्थान 
पर पाग्लौकिक-सत्ता को मान कर समाप्त कर ठिया गया है.) प्रकृति 
की यह घारणा नियम-चद्ध और एकॉनकता वी घारणा न हो कर 
रहस्वमप और अलभलूल घारणा है | द्यादिम-समाज में जादू का 
स्थान काल-गणना की दृष्टि से आत-वर्म ने पहले का है | 


9 इसी तरह या और किसी तरह विचारको ने जादू से 
धर्म की ओर कदम उठाया होगा । लेक्नि यह परिवर्तन शुशात्मक 
नहीं था, संभवत वह बहुत शने' शनेः हुआ होगा और परिपदव होने 
में कई युग शुजरे घोसे । प्रकुति की तुल्या में सनुष्य है उसका ज्ञान 
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+ आ जाता है जव सामाजिक-पवों का महत्व इन्ही चुने हुए व्यक्तियों 

ऊ हाथ में आ जाता है । समाज का यह विशिष्ट वर्ग जादृगरीय-वर्ग 
हो जाता है, उसी तरह जिस तरह मानव-समाज में वाद की अवस्थाश्ं 
में पुरोहित-वर्ग | सामाजिक मत्ता इन जादुखोरा के हाथ में आ जाती 
है । जागल अवस्था में रह रहा मानव-समाज इस जादूगर-वर्ग से 
निर्धारित रहा है और उस समय के उत्पादन के साधव भी इन्हीं के 
हाथ की कठपुतली रहे हैं | इस तरह हम देखते है कि कुछ अ शो 
में जादू ने मानव को सकी ओर प्राचीन रूढ परम्पराओं से छुटकारा 
दिलाया है । लेकिन वाद मे यही जादू जादून्‍्यन्त्र के भवर-जाल 
में फंस गया और भूत प्रेत की घारणाओ को प्रसरित करने लगा । 
ऐसा आस-धर्म (7९००००१ ) के प्रभाव के कारण हुआ । 


स॒तरा जादू के सम्बन्ध की मूल धारणाओं का वर्णन करने 
के बाद यह अप्रासमिक न होगा यदि जादू ओर घम के सम्बन्ध को 
भी दर्शाया जाय | 


# जादू के सम्बन्ध में जिन उपरोक्त स्थापनाओं को प्रतिपादित 
किया गया है, वे विज्ञान की इस मूल धारणाओं के समरूप है कि 
प्रकृति में तियम-वद्धता ओर अन्तर्निहित एकात्मकता है | 


जादू का हेत्वाभास इस वात में नहीं है कि वहा नियम-वद्धता 
को तूल दिया गया है, वल्कि उसका हेत्वाभास इसमे है कि वहा 
प्रकृति की नियम-वद्धता का अनुचित रूप से समझा गया है | 
अनुकरणात्मक नियम और सहानुभतिक-नियम अपने में बहुत ही 
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आवश्यक चीजें हें | इन नियमों को यदि तकेसंगत रूप में लागू 
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किया जाय तो जादू विज्ञान बना रहता है | यदि उसे अतकक-संगत 
श अनुचित रूप से लायू किया जाब तो वह निरा जादू बना रहता है। 
इसलिए यदि सब प्रकार के जादू के लिए बह कहा जाय कि वह 
अनुचित और असंगत तार्किकता की उपज है तो ऐसा कहता सही 
होगा |आरम्भ से ही मनुप्य की चाह ग्ही है कि वह ग्राकृृतिक-घटनाओं 
या प्रकृति के प्रतीयमान विश्व की अन्तर्निह्तित ताक्किता को खोज 
निकाले ताकि बह प्रकृति का उपभोग कर सके | अपनी इस खोज 
के दौरान में मनुष्य ने जहा एक ओर मनोमव ( 789०४०] ) नियमों 
का पता लगाया उसे वहा प्रयोजतात्सक अनुच्ति प्रतिज्ञाओं को 
भी स्थापित किया है | जादू एक ऐसी ही अनुचित और प्रयोजनात्मक 
स्थापना थी। ये घारणाएं आप्त-पर्म ( 7९ए०थ९८० ए०८॥ष्टा०० ) की 
स्थापनाओं से लाखो गुना अन्छी थी | 


5 


जादू में नियम-चता की जो वात समानता के नियम और 
मम्पके के नियम के रूप में की गयी है. उसे आप्त-घर्म में उनके स्थान 
पर पाग्लीकिक-सत्ता को मात कर समाप्त कर दिया गया है... प्रकृति 
की यह घारणा नियम-वद्ध और एकौन्‍्नक्षता ठी धारणा न हो कर 
रहत्वयमव ओर अलभतूल घारणा है | आादिम-ससाज में जादू का 
स्थान काल-गणना की दृष्टि से आत्त-वर्म से पहले दा है । 

+ इसी तरह या जार डिसी तरह विचारको ने जादू से 
घर्म की ओर कदम उठाण होगा । लेक्नि यह परिवर्तेत गुणात्मक 
नहीं था, संभवत बह बहुत शने' शनेः हआ होगा और परिपदव होने 
में कई युग घुजरे घर । प्रकृति की दुढ्ता में मनुष्य है उसका ज्ञान 
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होना उसके लिए नेसर्गिक था । उसकी आर्थिक स्थिति से केसे उसे 
एक दम विलग कर दिया जाता । अपनी भव्य स्थिति से वह घीरे- 
घीरे हटा होगा धीरे-धीरे उसने उस घरती को छोड़ा होगा जिसे वह 
अ्रव तक अपनी समके बैठा था | अब आधी; वर्षा, धूप-छाह, 
बिजली की कोंच, जिसे वह अलग की चीज मानता शा प्रकृति 
की हर चीज उसकी पकड़ से निकलती गयी । जो कभी उसके लिए 
वाग था वह अब उसके लिए बन्ठी की एक कोठरी बन गयी और 
धीरे-धीरे अपनी अन्लुश्णता का उसको भान हुआ होगा | अतः 
मनुष्य से बढ़कर परा-प्रकृति को मान लेने मे घम का आरम्म होता 
है और बाद में मनुप्य का परा-प्रकृति में विश्वास और मी गहरा 
होता जाता है। वह उस परा-प्रकृति की भावना के सम्मुख क्रुकता 
जाता है | घममं की यह गहरी भावना, सब चीजा भे परा-प्रकृति के 
भाव को देवना ऐस्ग के-ज़ वे लोग ही कर सकते हं जो विश्व की 
व्यापकता को रामभझाने री ज्ञपतः रखते हूँ और मनुष्य की नगण्यता का 
जियको ज्ञान होता है । 
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हमने ऊपर देखा कि धमं और जादू दो भिन्न चोर्जे 
हूँ जो श्रादिम-मानव के विचारों की गद्यात्मकता को प्रकट करते 
हैं। हमने यही देखा कि जादू प्राचीन-समाज का विज्ञान है लेकिन परम 
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नहीं । हमने यह भी देखा कि विचारों के दो साधारण नियम समानता 
और सम्पर्क के जादू-योनों और आत्मावाद का निर्माण करते हैं 
ठीक उसी तरह जिस तरह आत्मावाद उद्धिद-भाव को केद्ध विन्दु बनाकर 
कबीलों का निर्माण करते हैं | ऊुल-गोत्र की महत्ता किस तरह जादू 
के कारण सामाजिक रूप ले लेती है यह भी हमने देखा । 


इस तरह यह वात निसंकोच तौर पर कही जा सकती है 
कि झात्मावाद ( 8णा०॥87 ) प्राचीन समाज की भावधारा है | 
जहा प्राचीन समाज इस अभिप्रेत को सही लीकों पर चला सका है 
वहा वह सर्वेश्वरवाद ( 78०४७४7४ ) की ओर अग्रसर हुथ्रा है । 
ऐसा केवल ( विज्ञान की प्रृष्ठभूमि में ) सभ्य समाज ही कर सका 
है । आदिम-समाज में बहुघा वहु-देव वाद ( ?0]/%श४7७ ) मिलता 
है | आिमि-समाज में मनुष्य में जो अभिग्रेत और स्व-प्रच्षेपण की 
भावनाएं आरम्मिक अवस्था में थीं उन्हीं ने आगे चलकर बहुदेव 
वाद का रूप लिया जो और आगे' चलकर सर्वेश्यरवाद 
वन गया । 


दो प्राचीन सम्यताओं में--मिश्र और वेवीलीन में--वहुदेव 
वाद का प्रचलन मिलता है उस वहुदेव वाद पर आत्मावाद और 
मनुष्य के अभिप्रेत का भाव स्पष्ट ऋलकता है | 


“मिश्र के देवता, जेसा की उनका ऐतिहासिक रूप है, 


मिश्र की सामाजिक और प्राकृतिक परिस्थितियों की ही भलक हैं | 
उन परिस्थितियों की जो उनके जीवन के नियामक थे--जैसे ध्योम, 
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पृथ्वी, तारे, सूये और नील नदी आदि " * *****०? #% 


अन्तिम-विश्लेषण में कहना होगा कि विचारों के नियमों 
की जो वात आदिम-जादू-ठोना पर लागू होती है वही वात 
लोक-साहित्य पर भी लागू होती है । जब आदिम मानव के सब के 
सब विचार, सव की सव घारणाए और समूचा प्रक्षेपण और व्यक्ति 
का श्रमिप्रेत श्रादिम-मानव की भाव-भूमि पर छाए रहते हूँ तो लोक- 
साहित्य की गत्यात्मकता कैसी होगी उसका अनुमान लगाया जा सकता 
है | आदिम-मानव नियमवद्ध भौतिक-प्रकृति की गोद में पनपता 
हुआ प्रकृति के जिन तत्वों के सम्पर्क में आवे वह उन तत्वों का 
उपभोग करता हुआ प्रकृति के विभिन्‍त उपादानों को प्राणवान वना उन्हें 
नर नारायण का रूप देकर परिकल्पित करे, इस पर शआशचये नहीं 
होता चाहिए, | यही वह मार्ग है जो लोकसाहित्य के लिए मनोचैज्ञा- 
निक एष्ठभूमि का काम करता है । और यही तो लोक-साहित्य का 
मूल-मानस है । लीक-साहित्य पर नृतत्वो का जो प्रभाव पड़ता है 
वह समयान्तर मे सामाजिक विकास के खाथ अपने मे नई मानसिक 
स्थितियों को समाविष्टठ कर लेता है । इसलिए आधुनिक लोक-साहित्य 
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में आदिम-मानव के विचार और विश्वास के साथ अन्य श्राष् 
ऐतिहासिक तत्व अनुप्राणित मिलते हैं | लोक-साहित्य में जब 
प्याज के छिलकों की तरह कई मानसिक घरातल मिलते हैं, 
कहना अनुचित न होगा | राजस्थान में कतिपय लोक-कथा३ 
यह वर्णन आया है कि एक व्यक्ति के मूत्र से उत्पन्न चन्दलाएं 
खाने से एक कुमारी राजकुमारी गर्भवती हो जाती है | इस 5 
का विश्वास केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं है वरन्‌ अन्य 
में भी पाया जाता है । और यह विश्वास मानव समाज में ६ 
पुराना है | वास्तविक कारणों के ज्ञान के अभाव में आदिम-ः 
ने यह परिकल्पना की होगी, ऐसा अन्दाज लगाया जा सकता 
श्रत. यह स्थापना एक दम तककंसंगत जचती है कि लोक-साहित्य 
किसी आध्यात्मिक-शक्ति के प्रभाव को हू हना तर्क-सगत नहीं 
हर युग और हर काल में लोक-साहित्य पर मानवीय-सार 
सामयिक सामाजिक और प्राकृतिक वातावरणों का निरन्तर प्र 
पड़ता रहा है | इसी गत्यात्मकता के कारण लोक-साहित्य 
अ्रवयवी-भाव वना रहता है | 


लोक-साहित्थ, धर्म 
ग्रीर लोक-सार 


समभ्य-समाज को छोड अव तक उपलब्ध समूचे प्राचीन 
लोफ-साहित्य का सम्बन्ध घमम से रहा है | इस घम्म का रूप कया रहा 
है इसको बिना समझे अ्रविकाश लेखक यह मान कर चलने लगे हैं 
कि लोक-साहित्य की अभिव्यक्ति घामिकता को लेकर होती है । 
इसलिए झ्ावश्यक लगता है कि धार्मिकता ओर लोक-साहित्य के 
फार्य-कारण सम्बन्ध वाली स्थापना को विज्ञान के अनुशीलन की 
कसोरटी पर परखा जाय । 
इस तरह लोक-साहित्य ओर पघर्म के परस्पर सम्बन्ध कों समभाने 
के लिए आवश्यक है कि घर्मं को उसके ऐतिहासिक रूप मे समझा जाय। 
इसके पूर्व कि धर्म का ऐतिहासिक विश्लेषण किया जाय 
यह आवश्यक प्रतीत होता है कि छुछ अरदड़चनों को दूर कर लिया 
जाय । वह श्रद्धचने हैं दुराग्ह की | दुरामह का श्रर्थ नकारात्मक 
नहीं है, वह तो एक वर्णनात्मक शब्द है। जब किसी स्थापना के 
लिए यह कहा जाता ई कि वह दुराग्रह-पूर्ण हैं तो उसका अयोजन 
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लगते हैं । चाहे विचारों के इतिहास को लिया जाय या भाषा- 
शास्त्र के इतिहास को लिया जाय घमे की अपरोक्त 
परिभाषा को सर्व कालिकता का रूप नहीं दिया जा 
सका | घु घारियति इति धमे> कम से कम उस धम की परिमाषा 
नहीं है जो ईश्वर को कर्चा मानता हो । इस धारणा को तो बिना 
ईश्वर, विना उत्पादन कारण ओर विना आदि कर्ता के भी लिया 
जा सकता है । अतः घर्म की ऐतिहासिकता को स्पष्ट समझा जाय ] 
प्राकृत-घर्म और आप्त धर्म के भेद को सर्वांगीण रूप से समझा जाय | 
घमे का सार श्राधुनिक श्रर्थों वेसे देखा जाय तो पारलोकिक 
सत्ता को मान लेना है। यदि वात ऐसी नहीं है तो घमे की 
परिभाषा वाली वात उठाना ही तर्क-हीन है ! 


साधारणतया घम का अ्रर्थ उस सैद्धान्तिक पद्धति से लगाया 
जाता है, जिसमे 'श्राध्यात्मिक-सत्ता? को ओर 'पार-लौकिक सत्ता? को 
प्रतिपादित किया गया हो | इस श्र में लोक-साहित्य का सम्बन्ध 
धम से किसी भी रूप में चाहे वह कार्य कारण रूप ही क्‍यों न हो, 
नहीं जोड़ा जा सकता । लोक-साहित्य का खुजन प्राचीन काल में 
घमे-निरपेक्ष श्रयों में हुआ है ओर आज भी उन्हीं अर्थों में हो रहा 
है | लोक-साहित्य ही क्यों स्वय संस्कृति भी, जो लोक-साहित्य की आघार- 
शिला है, का स॒जन भी घम के कारण नहीं हुआ है । संस्कृति और 
लोक साहित्य की वात निरपेक्षता को लेकर करना कुछ लोगों को 
अखर सकती है ] सच वात तो यह है कि धम का विवेचन इस 
को स्थापित करने की स्वीकृति नहीं देता कि घम ने किन्हीं अ्र्थों में इन 
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दो रूपो को प्रस्थापित किया है । 

कुछ ऐसे लेखक मी हैँ जो 'घृ घारियति इति घमः? वाली वात 
नहीं उठाते | उनकी मान्यता है कि धर्म मनुष्य की भावात्मक लीकों, 
मानसिक प्रयासो और नेतिक-व्यवह्रों का दूसरा नाम है | यदि 
ऐसी वात है तो सस्कृति और घम में भेद नहीं किया जा सकेगा । 
लेकिन संस्कृति ओर धम एक नहीं हैं । 

घार्मिक लोगों का कहना है कि व्यक्ति धमे के कारण ही 
अपने में नैतिक गुणों को संजो पाता है। और नेतिक गुणों 
के कारण ही भले चुरे का भेद करने की क्षमता पा लेता है | इस 
स्थापना के अनुसार घर्म श्रोर संस्कृति में श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध हैं । 
इस तरह इन लोगों के अनुसार घर्म के कारण ही समाज 
और व्यक्ति में लोक-साहित्य की प्रेशा जागत होती 
है | लेकिन यह स्थापना भी सही नहीं है । चक्ति 
भले बुरे का भेद अपने बेदना-जनित अनुभव के आधार पर 
बने विवेक से करता है। उसका घममे से फोई लेना देना नहीं है। 
मनुष्य मनोमय इसलिए है कि उसमें मनोमयता की योग्यता है | 
मनुष्य विवेकशील प्राणी है । विवेक का आधार अनुभव है | 

साथ ही घधममं के विगत इतिहास पर दृष्टिपात करें 
तो पता चलेगा कि धर्म के अन्तर्गत व्यक्ति ने कई मान्यताओं फो प्रतिपा- 
दित किया है | ऐसा मनुप्य ने लत्व की खोज श्रौर खतन्त्रता फी 
चाह से प्रेरित होफर किया है । सत्य की खोज श्रौर स्वतन्त्रता की चाह 
मनुष्य की मूल प्रद्नतियां हैँ । घमम मन॒प्य की श्रारम्मिक खोज फा 
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प्रकार से लोक-साहित्य को धमे की मान्यताओं के आधार पर समकाता 
ही है । जब घन और सस्कृति के सम्बन्ध की वात ही अनुचित है तो 
घमे और लोक-साहित्य के सम्बन्ध की बात कहना भी अनुचित हे । 

घ॒मम को केवल यदि उसकी अपनी मान्यताओं के आधार पर 
कि 'सब धर्मों मं ईश्वर एक कर्ता हैः--पर रखा जाय तो कहना होगा 
केवल एक इतिहास घमें, धारणा है | मानद-विचारों _के 
इतिहास में एक स॑क्रातिकालीन अस्तित्व है | लेकिन आज भी 
उसका प्रभाव लोगो के मानस से उठ नहीं रहा है | मानव-समाज 
में आज एक भी ऐसी जाति नहीं है, रूस और चीन जैसे साम्यवादी 
देशों मं भी--जिसने वह स्तर प्राप्त कर लिया हो जो धर्म अपने 
जीवन का अभिन्‍न अर ग नही समझती हो। यह मानव जाति के लिए 
दुर्भाग्य की वात है। यह इसी धाम्मिकता के प्रभाव के कारण 
है कि लोक-साहित्य के मानस में लोक-सार की सही मानवीय प्रतिष्ठा 
नहीं आ पा रही है । लोक-साहित्य मे आए कुण्ठित लोक-सार को 
दूर करने के लिए. आ्रावश्यक हैं कि धमै-निरपेक्ष रूप में सस्कृति का 
अवाध स्वतन्त्रता के साथ निर्माण हो । घम्म-निर्षेज्ष अर्थों में ही 
मानवीय संस्कृति और स्वस्थ लोक-साहित्य की वात की जा सकती है | 

धर्म के प्रमाव में जो तथा-कथित लोक-साहित्य रचा गया 
है, उसका अध्ययन उन्ही कथा मे किया जाता है जिन श्रथों मे 
घार्मिक-रुढ़ विश्वासों का किया जाता है । 


घर्म को सही अर्थां म॒ समभने के लिए. घर्म के विगत 
इतिहास को दो भागों म विभाजित किया जा सकता है | एक तो प्राकृत- 
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घमे (एप गथाह्ठाणा ) और दूसरा आत-धर्म ( रिए९४ ९ 
प्थाष्रा0) । सम्य समाज में बनने के पहले प्राचीन संस्कृति और 
लोक-साहित्य परिपूर मात्रा में प्राकृत-धर्म से प्रभावित रहे हैं | उस 
युग में कतिपय व्यक्ति इसके अपवाद हो सकते हैं | लेकिन उस थुग मे 
प्राकृत-धर्म ने संस्कृति और लोक-साहित्य के सीमा-विन्दुओं को निर्ारित 
किया है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता | सच बात तो यह है कि 
प्राकृत-बर्ग को धर्म की संज्ञा से अभमिन्‍ह्ठित करना एक बडी अनुचित 
बात है और एक बहुत बड़ा दुरामह है । 


धर्म का अर्य एक आाध्यात्मिक-सत्ता और पार-लोकिक सत्ता में 
विश्वास से है तो प्राकृत-धर्म धर्म नहीं है | यह सही है कि प्राकृत- 
धर्म के ( प्राचीन-समाज में ) अपने देवी देवता होते हैं, उतकी अपनी 
आत्मा की कल्पना होती है, लेकिन प्राकृत-घधर्म में की गयी देवी, 
देवताओं श्रौर श्रात्मा की घारणा श्रात्त-घमम में व्यवह्ृवत की गई ईश्वर 
ओर आत्मा की धारणा से मिन्‍न है । प्राकृत-धर्म मे इन मान्यताओं 
का प्रतिपादन मनुष्य ने अपनी प्रतिच्छाया के रूप में किया है और 
बहा वस्तुओं ओर चीजों का भेद त्पष्ट नहीं हो पाया है । वह सनुप्य, 
जीव, चराचर, आत्मा, देवी ओर देदता आदि की कल्पना मनुष्य की 
स्थिति से भिन्न नहीं कल्पित की गई दै। 
मनुष्य की उद्धिंद-माव की छल्पना-शक्ति के कारण ही प्राकृत-ध्म के 
माध्यम से कला और कविता प्रस्तृट्ित हुई है। यहा लाका करने 
श्राउनिक कलाकारों की तरह प्र्ृति का अनुकरण नहीं किया है जैसा 
कला के सूजन में कलाकार कला फा सहारा लेता है | कहना होगा 


११२ लोक-साहित्य * एक निरूपणु 


और वेशानिक ही कलाकार थे । उनके ज्ञान का दायरा सीमित था | वे 
प्राकृतिक-घटनाओं को और प्रतीयमान-विश्व को तके-संगत रूप से 
नहीं समझ पा रहे थे | ज्ञान का विकास इतना नहीं हो पाया था 
कि वे ग्राइतिक घटनाओं को समझ पाते । ज्ञान की अ्रनुपस्थिति 
में उन्होंने कल्पना का सहारा लेना आरम्भ कर दिया | वह कह्पना 
मनुष्य को आधार वनाकर ही की जा सकती थी | स्वयं आत्मा की 
जो कल्पना की गयी है उसमें मानवोचित गुण प्रदर्शित किए मिलते 
हैं। यही कारण है कि किसी भी देवी देवता की कल्पना 'घश्मा 
लगाए देवी-देवता के रूप में नहीं को गये, है या की जा सकी है | 
उस समय चन्मे वन नहीं पाए, थे। आदिम-सानव ने प्रकृति पर 
काबू पाने के जोश में देवी-देवताओं को सत्ता से विभूषित करना 
आरम्भ कर दिया था| हर घटना के लिए. देवी-देवता ही सव कुछ ये। 
इस पृष्ठभूमि में साघारणतया समझा जा सकता है कि प्राचीन-घर्म 
वाली संस्कृति किस प्रकार के सास्क्ृतिक-ढाचे को और किस प्रकार के 
लोक-साहित्य को जन्म ढे सकेगी । 


प्राचीन धर्म की श्रात्मा के सिद्धान्त पर बने एक सास्क्ृतिक- 
ढाचे का यहा एक उठाहरण दिया जा सकता है, जो आउिम-समाज के 
लोगों के लिए एक त्क-सगत चीज था ( वैसे हमने आदिम-विचारों के 
इतिहास वाले श्रध्ययन मे इस सिद्धान्त पर विम्तृत-रूप से प्रकाश 
डाला है ।) 

प्रायीन-वर्म थी आत्मा के संबंध में यह एक स्थापना पी 
कि वद्द मनुष्य के शरीर को छोड़ सकती है, और उससे मनुप्य 
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मरता नही है | आत्मा का मनुष्य के शरीर को छोड़ने का यह 
अभिप्राय हुआ कि विचरती आत्मा के साथ उावारण मौतिक चीजों की 
तरह दुघंटना भी हो सकती है | कम से कम उसकी ताकिक सम्भाविकता 
बनी रहती है | अत. आत्मा की इस स्थिति का एक बह निंगमन भी 
निकाला जा सकता है कि उसे वावा जा सकता है, हथियारों के वल पर 
जहा चादे ले जाया जा सकता है ओर डराया घमकाया जा सकता है। 
ओर आदिम मानव द्वारा वास्तव मे ऐसा निगमन निकाला गया था । 

इस आधार पर आन्ट्रे लिया के लोगों में बह एक रिवाज 
बन गया कि युद्ध में जब उनके च्यक्ति मारे जाते तब उनकी मान्यता 
रही कि मरे हुए व्यक्तियों की आत्मा डर के कारण वापस उनका घर 
की ओर पीछा करती है | अत' आस्ट्रेलिया वाले मरण-सत्कार 
मसाते समय हवा को मारते हैं या मारने का स्वाग करते ई--- 
अपनी बचेदनाओं की अभिव्यक्ति के बतौर नहीं--वल्कि 
प्वराई हुई आत्म को वहा से भगा देने के लिए. | 
आस्ट्रेलिया वाले ही क्यो परागुए वाले भी श्रात्मा को 
भगाने के लिए ऐलना ही हवा से लड़ने का स्वाग करते हैं । 
स्पत वाले हर साल पिसू. जिले में हकृपक 
ठुरी आत्माओं को भगाने के लिए ऐसा करते हैं । दे अवसर 
के--श्रात्मा को हवा से लडकर भगाने के अवसर के--छुछ भीत 
भी मिलते हैं । हे 

बध्रत करना होगा कि ग्राच्नीन सन्‍दहति पे आधार 


पर ही साम्फ्ूतिम्दाचों झा सूजन हुआ हई परोर लोक-ारिल स्य 
निर्माण हुआ $ । 
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इस अवस्था में 'मनुप्य की मनोवस्था ने भी उसकी भाषा के स्वमाव का 
निर्णय किया है और उस शबस्था में, जैसा कि बच्चों में पाया जाता है, 
उन भावनाओं को कार्य करते प्रकट करते है जो समस्त वाल्य वस्खुओं 
को एक ऐसे जीवन से अ्रभिमडित कर देती हैं, जो उसके अपने 
जीवन से भिन्‍न नही होती | अपने दृष्टिपात मे आने वाले विविध 
पदार्थों के मूल स्वभाव अथवा गुणों के सबध में उसे कोई निश्चित 
शान नही था । किन्तु वह जीवत सपन्‍त था और इसलिए शेष 
वस्तुओं में भी जीवन होना चाहिए । इसे वह स्वयं अपने सम्बन्ध 
में श्रात्म चेतना तथा व्यक्तित्व मे भेद नहीं जानता था | उसे अ्रपने 
तथा श्रन्य किसी के जीवन की अवस्थाओ्रों के सम्बन्ध में कोई ज्ञान 
नहीं था और इसलिए प्रथ्वी तथा आकाश में समी वस्व॒ुए, अस्तित्व 
मात्र के एक ही अस्पष्ट भाव से अनिविष्ट मात्र थी । सूर्य, चन्ध, तारा, 
वह भूमि जिस पर वह चलता था, बादल, तूफान, तथा विजलिया सभी 
सजीव व्यक्ति थे | उनके शब्दों से ही अनिवार्यत यह विश्वास 
प्रकट होगा | उसकी भाषा म ऐसा कोई मुहावरा नहीं हो सकता 
घा जिसमे सजीव सम्बन्धी विशेष का अभाव हो, साथ ही उसमें 
जीवन के स्वस्प की विभिन्‍नता श्रचूक्त सहज ज्ञान से प्रकट होगी | -- 
संसार के प्रत्येक पहलू के लिए. वह किसी न किसी जीवन पर सुहावरे 
का प्रयोग करेगा । परन्तु वह उसके शब्दा की अपेक्षा कम भिन्‍न 
होगे । एक ही पदाये भिन्न समय पर अथवा भिन्‍न भिन्न अवम्थाओं 
में अतत्त विषय तथा असवायी भाव जाग्रत करेगा | --+-सूर्व से शोर 
प्रेरक तथा प्रोत्माहफ, दानो ही प्रकार के भाव उठय होने, विजय 
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तथा पराभव सम्बन्ध, परिश्रम तथा असामयिक मृस्यु सन्चन्ध किन्तु 
वह व्यक्तित्वारोप नहीं होगा, और न ही यह रूप ( ०सा ) होगा । 
यह उसके लिए श्रसंदिग्व वात्तविकता होगी जिसकी परीक्षा तथा 
विश्लेषण उसने उतना ही कम किया है जितना कि श्रपने ऊपर 
विचार | यह उसका मनोवेग तथा विश्वास होगा, किन्तु किसी मो 
अर्थ में घर्म नहीं | ” ( द श्रॉधन पाईथोलाजी--कॉक्त ) 


श्रतः श्रादिम-मानव जिज्ञासा बृत्ति को लेकर कल्पनाएं 
करता सा प्रतीत होता है | लेकिन श्रादिम-श्रवस्था में विचार अभी 
सर्वेश्वरवाद ( 9भ0९॥६:० ) के स्तर को नहीं प्राप्त कर पाए ये । 
इसकी भलक हमें उस समय के लोक-साहित्य में मिलती 
है। प्राकृतिक घटनाग्ं के कार्वे-कारणो को नहीं समझ सकने के कारण 
उन्होने म्व्र के आधार पर देवी-देवताओं की कल्पनाएं. की। प्रकृति 
को जीतने की सुपुप्त आकात्ना ने उन्हें देवताओं को ताकतवर रूप देने 
को बाध्य किया ! 

भारतवर्ष में संल्कृति, साल्कतिक-दाचे और लोक-साहित्य 
खव भी घर्म से ओत-प्रोत हैं | जन-साथारण के घार्मिक- 
जीवन पर प्राचीन-धम या प्राकृत-घर्म का प्रभाव ग्राम-घम की तुलना 
में यधिक गहरा है| भारतवर्ष में धर्म का इतिहास दस चात का साक्षी 
है कि प्राकृत-धर्म ऊे आधार पर सजित ठेवी-ठेवतायों की कल्पना 
आत-घर्म की मान्यताश्नों के आ्रावार पर नहीं की गई है। भारतवर्ष में 
संत प्रौर महात्मा हुए हैं| लेकिन प्राय न॑तो को यह कहते हुए. नहीं 
झुना गया है कि पआआधभ्यात्तिक सत्य का साक्षात्कार फेइल उनको हुआ 
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है और अवतार मनुष्य ही लेतें हैं। घमे प्राकृत धरम की सीमाओं फो पार 
नहीं कर सकने के कारण घर एक सामूहिक रूढ-विश्वास और दुराग्रह 
का रूप नहीं ले सका | घमम का रुढू-विश्वास मध्य-युग तक अपनी 
पक्की नींव नहीं जमा सका, जैसी पक्की नींव इस्लाम-घम और ईसाई- 
धर्मा ने रूढ-विश्वास के रूप में जमा ली थी । इसके उपरान्त समाज 
के ऊपरी वर्गों मे घमं का स्थान देव-पघम्म-शास्त्र ( 7४०००६५ ) 
ने ले लिया था |) साधारण जनता में प्राकृत-धचम॑ अनेकानेक 
कह्पातक धारणाओं का रूप ले लेने के सिवाय कभी मी संघटित-धर्म, 
हृढ़ता और अनुदारता का रूप नहीं ले सका था ) 


भारतवर्ष में घममें संघटित रूप-नहीं ले सकने के कारण 
( जैसा पाश्चात्य देशों में गिग्जावरों के माध्यम से ईसाई-घर्म ने ले 
लिया था) ही यहा के लोगो में पर्यास घार्मिक-स्वतन्त्रता रही | पाश्चात्य 
देशों की तरह भारत में धमे राज्य और समाज पर एकाधिकार कायम 
नहीं कर सका | इस धार्मिक स्वतन्त्रता का सास्कृतिक महत्व 
इस बात में रहा कि उससे जन-सावारण में धार्मिक-जीवन प्राकृत- 
धर्म की सीमाओं मे जिन्दा रह सकी । इससे लोक-साहित्य का सजन 
सास्कृतिक-ढाचो के माध्यम से खूब हुआ ओर उसका सापेक्ष स्थाय्रित्व 
आज भी बना हुया है | वेदों में परिब्यात जो प्राकृत-धर्म था उसका 
आज व्यवह्र नहीं किया जा रहा है | उससे श्राज लोक-साहित्य 
का मानस ऊलुपित हो रहा है | आज मारतवपे में सशोधात्मक 
राष्ट्रबाठ के आधार पर वैदिक कमे-का्डों व रुस्कारों को आत-घर्म 
का पुद्द देकर पुनैम्धावित किए जाने का अयास किया जा रहा है । 
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करने लगा है | 

मध्य-युगीन समाज के विश्शखलित होने और विभिन्‍न 
सास्कृतिक परतों के विश्रटित होने से ब्राह्मणों का वह स्थान नहीं रह 
सका जो उन्हे मध्य-युग मे प्राप्त था। मध्य-्युग के श्रन्तिम चरण 
में अ्रश्ञानता के कारण और इस्लाम धर्म के प्रभाव के कारण पुराणों 
का घ्म विकृत रूप लेकर अलग-श्रलग घुणित सम्पठायों का रूप 
लेने लगा | साथ ही कबीर जेसे लोक-प्रिय सामाजिक सुधारक भी 
धमे की नई व्याख्या लेकर पेंदा हुए. लेक्निन श्राज 
गीता के आ्राधार पर नए, सम्प्रदाय को प्रस्थापित किया जा रहा है । 
डा० राघाकृष्णुनन्‌ , श्री राजगोपालाचारी, और श्री क. मा. मु शी इस 
प्रद्वति का प्रतिनिधित्व करते हैं | यह प्रयास लोक-सारे से कितना दूर हट 
गया है, अध्ययन का विषय है । कहना नहीं होगा कि गीता का महा“ 
भारत नामक महाकाव्य में जो स्थान था, उससे हटकर गीता को सममा 
जा रहा है और उसे आधुनिक हिन्दू-धर्म की आधारशिला बनाई जा रही 
है | गीता का अपने महाकाव्य के मूल-स्थान से हटना इस बात को 
ग्रोतक है कि आज का हिन्दू-धर्म लोक-सार से कितना परे हट गया है) 
इतना होते हुए. भी इस हिन्दू-धर्म के खोल के नीचे आज भी प्राकृत- 
धर्म की मान्यताए राधारण लोगा के दिमाग में घर किए हैं | सूतरा 
लोक-साहित्य की गत्यात्मकता का इसी आधार पर समझा जाना 
चाहिए. | श्र इस आघार पर यह कहा जा सकता है कि 
आज भारतवर्ष में लोक-साहित्व के मानस में एक विशिष्ट 
कलुषितता वर कर रही है । 

घम के इतने विश्लेषण के वाद यह स्प्ट्ट हो गया होगा 
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कि लोक-साहित्य, संस्कृति और सात्कृतिक-ढाचे श्रोर विभिन्‍न साध्कृतिक- 
परतें किस प्रकार के धर्म? से प्रभावित रही हैं | वह स्पष्टवता घमे- 
निर्षेत्त रही है श्रोर ऐहिक रही है, इसे मानना ही होगा । साथ ही 
यह अश्रन्दाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में भी समाज के मूल 
से घम--आ्राप्त और प्राकृत दोनों के उठ जाने पर भी लोक-साहित्य 
और सस्कृति जिन्दा रहेगी | इसमें कोई विवाद की वात दिखाई नहीं 
देती | समाज का लोक-सार परिष्कृत होकर तव भी जिन्दा रहेगा | 
इस बात का पता इससे लगता है कि आज प्राचीन- 
लोक-साहिन्य से विद्धत-समाज की आत्या हटती जा रही है । प्राचीन- 
साहित्य में जो त्व-प्रस्ेपणात्मक ( 5९(-970]९०७०7 ) और अमभिग्रेत 
( #०४ा००7००४८ ) की अति थी उसे ऊँच समारोहात्मक रूप 
दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि श्राज जन- 
साधारण का लगाव जमीन से अ्रधिक है; परलोक 
से कम | फिर भी लोग ससस्‍्कृत भापा को विना समझे पुराने श्लोकों 
को रट-रटकर उच्चारित कर रहे हैं, उससे अनुभवों को 
परिमाजित नहीं कर पा रहे हैं। दुर्गा-पूजा, होली, दिवाली के 
साल्कृतिक-दाचे हसारी इस स्थापना की पुष्टि कर रहे हैं । ये लोक-प्रिय 
त्योहार है न कि घार्मिक-त्यौहर । आज इसके साय अभी भी मनुष्य की 
प्रतिच्दाया छुड़ी मिलती है और वे व्यक्ति के अ्भिग्रेत से श्नुरंजित 
हैं। इससे इन त्योहारों मे अ्रध्याम्मिक अंश आशिक-सात्रा ही में रह 
गया है। दुर्गा-पूजा में मनुष्य का अमिग्रेत इतना सबल है कि बह दुर्गा- 
मां की कल्पना में स्पष्ट कलकता है । इसमे कल्ण्ना की गयी है कि 
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जब देवता-लोग अपनी रक्षा असुरों या राक्षसों से नहीं कर सकते हैँ तब 
वहा मनुष्य-प्रदत्त शक्ति की उनका साथ दे सकने की बात की गई है। 
उस शक्ति का रूप दुर्गा-मा का रूप दिया गया है। मा-दुर्गां प्रकृति मा 
की कल्पना के रूप में बुरी नहीं है । यह सनुष्य भावों की कल्पनात्मक 
अभिव्यक्ति का एक नमूना है । यह कलात्मक अभिव्यक्ति आप्त-बचनों, 
अज्ञेय अनुभवों और अनहृद-नाद के आधार पर नहीं की गयी है । 
सही वात तो यह है कि इसके सजन में हर व्यक्ति ने अपने तौर 
पर (मानवीय तौर पर) योग दिया है ) ऐसे अवसरों पर समारोहमत्मक 
अभिनय इतना व्यापक रहता है कि जो लोक-साहित्य इनमें विभिन्‍न 
व्यक्तियों द्वारा जोड़ा जाता है वह अनायास ही इसमे जुड़ता चला जाता 
है | एक प्रजातात्रिक संस्कृति के लिए ऐसी व्यापकता का होना आवश्यक 
है । मनुष्य का स्व-प्रचेण्ण और उसका अमिग्रेत ही वे दो लड़िया 
हैँ जो प्राचीन-संस्क्ृति को ऐसी व्यापकता दे सकते हैं | सारा समाज 
काल्पनिक और लोक-सार के श्राघार पर बने अमिप्रेतों को लेकर 
किसी सास्कृतिक-ढाचे में भाग ले इससे वढ़ कर घमम-निर्षेत्ञ वात क्‍या 
हो सकती है । 

कालान्तर में भी ज्यों ज्यों ज्ञान का दायरा बढ़ता जायगा 
श्र उसका प्रसरण समाज में होता जायगा त्यो-त्यों लोगों की श्रास्था 
प्राकृत-घम से उठती जायगी और लोक-सार का दायरा व्यापक होता 
जायगा । तब लोक संस्कृति का रूप दुर्गा-पूजा के रूप में रह कर 
उप्तके सार तत्व एक मानवीय संस्थापन के रूप में जिन्दा रहेंगे, 
ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है | इस रूप परिवर्तन से नए. 
लोक-साहिल का सुजन होगा--ऐसे लोक-साहित्य का जिसमे लोक-सार 
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की प्रतिष्ठा बहुत वारीकी से बनी रहेगी । मनुष्य अपने चारो ओर चक्कर 
लगाता रहेगा इसमे उन्देह को आवश्यकता नहीं । ऐसा इसलिए है 
कि लोक-सार ही बह निर्धारित तल है जो सामानिक और अन्य 
परिवतंनों के वावजद वना रहता है ! 


# समात ४ 


